के -. साषा-विज्ञान्कत 


समाजशासत्र आदि विज्ञानों की तरह भाषा-विज्ञान में मी, इसके प्रमेयों के 
अति विस्तृत तथा जटिल होने से ओर इसकी अवस्था थोड़ी होने से, 
बेसी निश्चयात्मकता अभी तक नहीं आई है । 


अमी तक इस विज्ञान में प्राय; इसके प्रमेयों का केवल संग्रह, तुलना 
ओर वर्गी करण ही किया गया है । मिन्न-भिन्न काल ओर देश में बिखरी 
हुई भाषाओं को कुछ सामान्य भाषावर्गों में बॉटने की चेष्टा की गई है । 
इस पर भी प्रथिवी पर फेली हुई भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत ओर जटिल 
है कि अभी तक उसके एक अंश पर ही ध्यान दिया गया दै। इसलिए 
इस परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभी तक स्थिर 
किये गये हैं उनकी दृष्टि में, भाषा-क्षेत्र के अधिकाधिक ज्ञान होने पर, 
परिवतन होने की संभावना है । 


२--भाषा-विज्ञान का विषय 


भाषा-विज्ञान का विषय इतना ही विस्तृत है जितनी कि मनुष्यजाति: 
क्योंकि इसका सम्बन्ध मनुष्यमात्र की भाषा से है | 


(१) किसी भी स्वरूप में किसी भी देश में पाई जानेवाली मानवीय 
भाषा इस विज्ञान का विषय है । 


(२) आज-कल की जीवित भाषाओं के साथ-साथ भाषा-विज्ञान में" 
उन प्राचीन मस्त साषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी 
प्रकार लेख आदि द्वारा सुरक्षित हैं | 


(३ ) इतना ही नहीं, परस्पर" सम्बन्ध रखनेवाली आधुनिक तथा 
प्राचीत भाषाओं के निश्चित स्वरूप के आधार पर उनके शब्दों आदि 
की दोष्शून्य तुलना द्वारा कल्पित उनकी सूल-भाषा का भी विचार 
भाषा-विज्ञान मे हो सकता हैं। परन्तु इस अचस्था में मूल-भाषा के 
काल्पनिक होने से उसके आधार पर कोई दृढ़ ओर निश्चित सिद्धान्त 
स्थिर नहीं किये जा सकते । 


.. उक्त प्रकार की सूल-भाषा का मुख्य उदाहरण भारत से यूरोप तक 
कली हुई भारत-यूरोपीय भाषाओं की सूछ-भाषा (- भारत-यूरोपीय 


तुलनात्मक भाएए आरा 


अथवा 


शाजा- विज्ञान 


अथांत्‌ 


तुलनात्मक भाषा-शासत्र के सिद्धाल्तों का प्रतिपादुन तथा 
संसार की मिन्न-मिन्न भाषाओं के पररुपर सम्बन्ध 
की सरल ओर सुबोध व्याख्या 


लेखक 


डाक्टर शड़लदेव शास्षी 
एम० ए०, एम० ओ० एल० ( पंजाब ), डी० फिल० ( ऑक्सफड ); 
पूर्व-प्रिंसिपल, गवर्ममेंट संस्क्रद कालेज, बनारस; 
तथा 
अध्यक्त 


वैदिक स्वाध्याय मन्दिर, बचारस 


यकाशक 
इंडियन प्र (पब्चि०), प्राइवेट छिमिदेड, शयाग 
खर बार सव्‌ १६४६ [ कह 8 
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१० भाषा-विज्ञानर& 


भारत-यूरोपीय भाषा-परार की भाषाओं के परस्पर तुलनात्मक 
अध्ययन से विद्वानों ने सारत-यूरोपीय जातियों की मूल-जाति के रहने- 
सहने ओर विचारों के विषय में जो खोज की दे वह भाषा-विज्ञान के उपयोग: 
का एक रोचक ओर स्पष्ट उदाहरण है । 

(ख ) इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमें मिन्न-मिन्न मलुष्य- 
जातियों की वंश-परंपरा आदि पर विचार किया जाता है, बहुत कुछ भाषा- 
विज्ञान का सहारा लेता है | 


(ग ) वहुत कुछ भाषा-विज्ञान के आधार पर ही मत-विज्ञाद, जिसमें 
मनुष्य-जाति के भिन्न-मिन्न धार्मिक विश्वासों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है, और पुराण-विज्ञान, भिसमें मिन्न-मिन्न ज्ञातियों की परम्परागत 
फैराणिक गाथाओं पर तुलनात्मक ब्रिचार किया जाता है, इन दोनों की 
सृष्टि आधुनिक काल में हुईं है। भिन्न-भिन्न मनुष्य-जातियों की भाषाओं 
के, विशेषकर प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययत से पोराणिक 
गाथाओं के स्वभाव, सृष्टि ओर विकास पर, तथा मनुष्यों के धार्मिक 
विश्वासों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है | 


( घ ) साषा-विज्ञान का स्राज्ञात्‌ रूप से एक बड़ा उपयोग भाषाओं के, 
विशेषकर परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के, सीखने मे किया जा 
सकता है| अब तक भाषाओं के नियमों को उनके कारण समझ्ताये 
विना ही बतलाया जाता रहा है। भाषा-विज्ञान से उनके कारणों के 
सममने-समस्काने में बड़ी सहायता मिल सकती है । 


उदाहरणाथ, संस्कृत में तृतीया विभक्ति के एकवचन में 'करिन' शब्द 
से 'करिणा' ( करिन्‌+] ) वनना स्वासाविक दै--परन्तु "हरि! शब्द से 
“हरिणा! कैसे बना * यह सहज में समस् में नहीं आता। भाषा-विज्ञान 
से यह जानकर “कि “करिणा के साथ साहृश्य ही इसका कारण है 
सब बात स्पष्ट समर में ता जाती है । भाषा-विज्ञान से अपरिचित मनुष्य 
इसका फारण पाणिनि सुनि के--“आहो नाख्नियाम््‌*”--इस सूत्र को 
ही वतायेगा । इसी प्रकार संधि के नियमों का कारण भाषा-विज्ञान से 


दही स्पष्ट होता है । 





१२, श्रणाध्यायी ७[३।१२० 


प्रकाशक 
इंडियन प्रेस (पब्लि०), प्राइवेट लिमिटेड, 
इलाहाबाद 


मुद्रक 
अमलकुमार बसु, 
इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, 
त्रमारस-ब्रांच | 


श्र भाषा-विज्ञान 
(१) बाक्यविज्ञान हे 


वाक्य-विज्ञान में वाक्यों का स्वरूप, वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध, 
वाक्यान्तरोत शब्दों या पदों का परस्पर सम्बन्ध,तथा आपेक्तिक क्रम आदि 
का वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाता है। मिन्न-भिन्न भाषाओं में 
थाक्यों की गठन अथवा वाक्यान्तर्गत पदों के क्रम में जो भेद देखा जाता 
है उसका समाधान इसी शाखा के विशेषाध्ययन से हो सकता है । 


आगे परिच्छेद ३ में हम दिखलायेंगे कि वास्तव में वाक्य ही भाषा 
की चरमव्यक्ति या इकाई होते हैं; क्योंकि हम वाक्यों में हीं सोचते हैं । 
इसलिए वाक्य-विज्ञान का महत्त्व स्पष्ट है। परन्तु वाक्य-विज्ञान की 
दृष्टि से किसी भी भाषा का वास्तविक अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलना- 
त्मक प्रक्रिया के अवलंवन के बिना अस भव है। इसके लिए स्व-सम्बन्धी 
वर्तमान तथा प्राचीन अनेक भाषाओं की सहायता लेना अनिवाये होता 
हैं। इसी कठिनाई के कारण अभी तक इस शाखा ने जिशेष उन्नति नहीं 


वी है। वास्तत्र में वाक्य-विज्ञान, जिसका तुलनात्मक होना आवश्यक 
है, अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है । 


(९) पदविज्ञान 


पदविज्ञान का सम्बन्ध वाक्य को वनानेवाले शब्दों या पदों के स्वरूप 
ध््रथवा रचना के अध्ययन से है। इसको रूपविज्ञान भी कह 
सकते हें । 

किसी भाषा के शब्दों का स्वरूप केसा है? क्‍या उनकी रचना 
प्रकृति ओर प्रत्यय के योग से हुईं है ? यदि ऐसा है, तो उनमें प्रकृति 
ध्योर प्रत्यय का योग किस प्रकार का है * अर्थ की दृष्टि से शब्दों में 
संता, क्रिया, विशेषण आदि भेद की क्‍या उपपत्ति हो सकती ? इस प्रकार 
शब्दों के सम्बन्ध में प्रत्वेक दृष्टि से अध्ययन ही इस शाखा का विषय है । 

कहने की आवश्यकता नहीं दे कि पद॒विज्ञान में भी ऐतिहासिक घोर 
तुलनात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती दे । 


निवचन-शास्त्र ( 5निरुक्त ) अथवा शब्दव्युत्पत्तिविचार का 
अन्तर्माव पदु-विज्ञान में हो जाता है । 


सुकफेण 


हिन्दी को 
धंसार की सवोत्कृष्ट भाषाओं की 
श्रेणि मे लाने का 
प्रयत्न करने वालों की 
सेवा में 


५१छ भाषा-विज्ञान 


परिचय की ओर सूक्ष्म तथा बहुमुखी विवेचनाशक्ति की आवश्यकता होती 
है। इसी कठिनता के कारण भाषाविज्ञान की इस शाखा ने अभी तक 
-फोई विशेष उन्नति नहीं कर पाई है | 


(५) परागेतिहासिक अनुसन्धान 


ऊपर (४ ६-१०) आषा-विज्ञान के उपयोग को दिखाते हुए हमने इस 
विषय की चर्चा की है। मलुष्य-जातियों की प्रागेतिहासिक परिस्थिति पर 
शब्दकोष, शब्द-व्युत्पत्ति आदि के वैज्ञानिक विवेचन से काफी प्रकाश पढ़ 
सकता है, इस वात का थोड़े ही काल से विद्वानों ने अनुभव किया है। 
इसी लिए झभी तक यह अनुसन्धान मी अपनी प्रारम्मिक अवस्था में ही 
दे। तो भी इसकी सहायता से कई-एक प्राचीन जातियों के अति प्राचीन 
इतिहास ओर संस्कृति पर बहुत कुछ प्रकाश विद्वानों ने डाला है। उदा- 
हरणाथ, आयो का आदिम निवास-स्थान, उनकी विभिन्न शाखायें, उनकी 
लन्‍्यता, उत्तका रहना-सहना, इत्यादि बातों के विषय में हमारी आधुनिक 
जानकारी का आधार विद्वानों का भाषाविज्ञान की दृष्टि से प्रागेतिहासिक 
अनुसन्धान ही है। 

उपयु क् शाखाओं का विशेष अध्ययन विशेषज्ञ विद्वानों का ही काम 


है। तो भी, भापा-विज्ञान के छात्र के लिए इनका सामान्य परिचय होना 
आवश्यक ह | 


"व्याकरण ओर भाषा-विज्ञन 


भाषा-विज्ञान के स्त्ररूप को स्पष्टतया बुद्धिगत करने के लिए यह 
आवश्यक ई कि उसका सस्वन्ध व्याकरण से दिखलाया जावे | व्याकरण 
किसी भाषा के ज्ञान के लिए ही सीखा जाता है। इसलिए बहुत संभव है 
कि भाषा-विज्ञान के स्वरूप के साथ व्याकरण के स्वरूप का संकर हो 
जाने से दोनों का यथार्थ स्वरूप प्थक्‌-प्रथकू न समझ पड़े; परन्तु थोड़े से 
विचार से दोनों का भेद स्पष्ट हो जायगा। 

कि सबसे प्रधान सेद व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह है कि ठोक- 
रैक अर्थों" में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, ढ़िन्तु एक कला है; परन्तु भाषा- 
'वित्ञान, जैसा कि उसके नाम से ही अतीत है, एक विज्ञाव है | यह ठीक 


न भाषा-विज्ञान 


गे) इससे यह न समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में साहित्य का 
कोई उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाषा-विज्ञान को साहित्य से बड़ी 
भारी सहायता मिलती है। (१) किसी साषा का स्वरूप, उसके साहित्य 
को पढ़े विना, ठीक-ठीक सरलता से समझ में नहीं आता। (२) इससे 
भी अण्कि वढ़ी सहायता भ्राषा के समय-मेद से होनेवाले ऐतिहासिक 
परिवतनों के समझने में ओर उसके आधार पर किसी भाषा के ऐतिहासिक 
ओर तुलनात्मक अध्ययन में साहित्य से मिलती है। उदाहरणाथ, 
भारतयूरोपीय साधाओं में विशेषतः, ओर संसार भर की भाषाओं में 
सामान्‍्यत:, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जो संस्क्रव की प्रधानता दे उसका 
सुख्य कारण संसार के खबसे प्राचीन वेद के साहित्य का उसमें 
होना ही है। 


(घ) इसके साथ ही, एक साहित्यज्ञ को भी साहित्य के, विशेषकर 
आचीन साहित्य के, अध्ययन में भाषा-विज्ञान से सहायता मिल सकती हैं । 
इसका कुछ निर्देश हम ऊपर भाषा-विज्ञान के उपयोग को बताते हुए कर 
चुके हैं। अति-प्राचीन-कालीन साहित्य का समझना तो भाषा-विज्ञान 
पर वहुत कुछ निरमर होता है। क्‍योंकि अनेक शब्द उस साहित्य में ऐसे 
हो सकते हैं जिनका उसके पीछे के साहित्य में या तो पता ही नहीं होता, 
या पता होने पर भी उनके अथों में बढ़ा भेद पड़ गया होता है। ऐसी 
अवस्था में सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी भाषाओं की तुलना से, या भाषा- 
विज्ञान में बतलाये गये किसी दूसरे उपाय से ही, उन शब्दों का अर्थ 
किया जा सकता है | 


७--भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान 


ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का आधार सिन्न-सित्र भाषाओं 
फी तुलना पर दै। इससे यह समझा जा सकता है कि भाषा-विज्ञानी के' 
लिए वहुत-सी भाषाओं का पूरा-पूरा विद्वान होना आवश्यक है। भाषा- 
विज्ञान को न जाननेवाले भाषा-विज्ञानी से प्रायः ऐसी आशा भी करते 
हूं। परन्तु थोड़े-ले विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि साषा- 
विज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिन भाषाओं पर भी वह्‌ 
विचार करे उनका पूरा पूरा विह्यन्‌ हो। 


नजीकियन 


चिरकाल से हमारी यह धारणा रही है कि अपनी मातृ-भाषा की उद्बति 
किये बिना जातीय दुरवस्था का सुधार नहीं हो सकता । मातृभाषा को अपनाये 
बिना साधारण जनता ओर शिक्षितों के बीच में जो बडी खाई पाई जाती है वह 
दूर नहीं हो सकती, ओर इसके बिना समता ओर जातीयता के भावों का संचार 
असंभव है। इ'ग्लैर्ड आदि उन्नतिशील देशों के निवास और भ्रमण से हमारी 
उक्त धारणा मे ओर भी दृढ़ता आ गई। अपनी अपनी सातृभाषा के अपनाने 
से ही उन देशों में, पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाशिज्य आदि से आजीविका 
करनेवाले समाज के स्व-स्व-अर्थ-निष्ठ तथा संकीर्णंचित्त मिन्न-मिन्‍न वर्गों में 
एकजातीयता तथा समता के भावों का संचार हो सकने से, आधुनिक जातीय 
अमभ्युत्थान का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है | 


मातृभाषा की उन्‍नति का एक मुख्य उपाय यह है कि उसके भण्डार की) 
दूसरी भाषाओं के अन्थरलों के अनुवाद से तथा दूसरे देशों से सीखी हुई 
विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र अन्थों को लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जावे । 
जापान आदि देशों के शिक्षित लोग ऐसा करना अपना कत्तेव्य समभते है । 
परन्तु दुःख की बात है कि हम भारतीयों मे इस बात की अभी बहुत कमी है। 
भारत की राष्ट्रभाषा होने का स्वम् देखनेवाली हिन्दी के बोलनेवाले तो 
इसमें बहुत ही पीछे है। 


ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२ ई० के अन्त में विदेश से 
लौटने पर हिन्दी मे एक ऐसी ग्रन्थमाला के निकालने का हमारा विचार था 
जिसके लिए अपने अपने विषय में परिनिष्ठित विद्वानों द्वारा अ्न्थों को 
लिखवाया जावे । इ'ग्लैएग्ड, जमनी आदि से लोटे हुए तथा और मी अनेक 
विद्यान्‌ मित्रो ने ग्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक कारणों से यह 
विचार अमी तक फलीभूत न हो सका। तो मी इस पुस्तक का आरम्भ उपयुक्त 


२० े - भाषा-विज्ञान 


आश्चर्य और भीं बढ़ जाता है। इस आश्चये का कारण हमारी उलटी 
समझ ही दै। साषा-विज्ञानी ओर बहु-साषा-ज्षानी में भेद है, या, कम से 
कम, भआाषा-विज्ञानी के लिए वहु-भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं |” 


परल्तु साषा-विज्ञानी को कुछ सुख्य-सुख्य भाषाओं के, जिनसे उसका 
विशेष सस्वन्ध है, प्रधान रूप से अच्छी तरह परिचित होना आवश्यक: 
है। ऐसा होने से ही उसको उन भाषाओं की रचना का निजी अनुभव 
होने से भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। वेसे तो जितनी सी भाषायें 
वह अच्छी तरह जानता दै उतना ही अच्छा दै। ओर यदि संस्कत, 
अरबी, चीनी जैसी भिन्न-भिन्न भाषापरिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं 
को वह जानता दे तब तो कहना ही क्‍या दै। परच्तु ऐसा होना बहुत 
कठिन है। इसलिए, जेसा ऊपर कहा गया है, अपने से विशेष सम्बन्ध 
रखनेवाली कम से कम दो-तीन भाषाओं को भाषाविज्ञानी को अच्छी तरह 
जानना चाहिये । 


जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से सम्बन्ध होते हुए भी एक विज्ञान 
का विद्वान्‌ दूसरे विज्ञान की बातों के लिए दूसरे विद्वानों पर आश्रित 
होता दै--इसी प्रकार आपषा-विज्ञान में एक दो भाषाओं के विद्वान 
को दूसरी भाषाओं की वातों के लिए अन्य विद्वानों का विश्वास करना 
चाहिये। उसका बढ़ा भारी कर्तव्य यह है कि वह इस बात का निय 
बढ़े ध्यान से करे कि किस भाषा के लिए किस विह्वान्‌ की पुरुतक पूर्णतया 
प्रमाण माती जा सकती है | उन पुस्तकों से भी उदाहरणों आदि के उद्धरण 
में बड़ी सावधानता की आवश्यकता है । इन बातों का ध्यान न रखने 
से अच्छे-अच्छे लेखकों के अन्यों में प्रायः भूले और अशुद्धियाँ पाई 
जाती हूं। साथ ही भाषा-विज्ञानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का उसे 
विशेष ज्ञान नहीं छे उन्तके विषय से भी सामान्य ज्ञान यथासंभव प्राप्त 
कर। उसी अवस्था में वह उन्तके विषय में दूसरे विद्वानों की बाते 
समस्छ सकता है। 


5 ८) 


“विचारों को ही सम्मुख रखकर किया यया था| पुस्तक १६२४ के आरम्भ 
में ही लगमग समातत हो चुकी थी, तो भी अनेक कारणों से इसके प्रकाशन 
में इतनी देर लग गई | 


जहाँ तक हमको मालूम है, हिन्दी में इस नयग्रे विषय पर यह पहली 
पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर पुस्तके अवश्य है; परन्तु इसका 
विपय उनसे अधिक विस्तृत है। इसके लिखने में हमें कर्हाँ तक सफलता प्राप्त हुई 
है, इसका निर्णय हम विचारशील साघुस्वमाव पाठकों पर ही छोडते है। उनसे 
आशा है कि वे पुस्तक-विषयक अपने-अपने सुझावों से समय-समय पर सूनच्चित 
कर हमको अनुग्रहीत करते रहेगे, जिससे भविष्य भे उनसे लाभ उठाया 
जा सके। 


पुस्तक की भाषा में क्टिन संस्कृत शब्दों का यथा-संभव कस प्रयोग किया 
गया है । तो भी पारिसापिक शब्दो के लिए संस्कृत का आश्रय अवश्य ही लिया 
हैं। हिन्दी में अभी तक इस विषय के नये होने से आवश्यक समभकर पुस्तक 
के अन्त में पारिभापिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के अंगरेज़ी पर्याय 
भी दे दिये गये हे । 


अगरेज़ी आदि भाषाओं में जो पुस्तके' इस विषय पर है उनमें प्राय: 
उदाहरण >क, लैटिन आइि यूरोपीय भाषाओं से ही दिये जाते हैं, जिनको 
समभना सखामान्यत: भारतीय विद्यार्थियों के लिए. कठिन होता है। परन्तु 
इस पुस्तक में माषा-विज्ञान-विषयक सिद्धान्तों को यथा-संभमव भारतीय भाषाओं 
के उदाहरण द्वारा ही समभाने का प्रयक्ञ किया है। इसलिए आशा है यह 


पलक इस विपय के अंगरेज़ी जाननेवाले विद्याथियों के लिए उपयोगी 
रिद्ध होगी। 


इसके लिखने में हमने जो सहायता इस विपय के अनेक नवीन तथा प्राचीन 
लेखफे से ली है उसके लिए, हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ है। परन्तु खबसे वर्ड 
उद्दायता इस विपय के अपने आदरणीय गुरु प्रोफेसर 8, 0, कत00]707, 
६. 2... पिसिपल, ओरिऐंर्टल कालेज, लाहौर, तथा ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी 
में भाषा-विज्ञान के प्राध्यापक प्रोफेसर त. फाजं2॥4॥ एप्त, 0 , 0. 0.१.,., 


4/..., ९(०, के व्याख्यानों तथा नोटों से ली गई है। उनको जितना मी 
घन्यवाद डिया जाय, थोटा है। 


श्र भाषा-विज्ञान 


(२ ) उपयुक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त भाषा” शब्द किसी बड़ी 
जाति, देश था देश-विभाग की साथा के आशय में भी प्राय: प्रयुक्त होता 
है। इसी आशय से हम हिन्दी, फ़ारसी, तिब्बदी, चीनी आदि भाषाओं 
को भाषा? कहते हैं । 


यहाँ ण्र यह ध्यान में रखता चाहिये कि इस आशय में जब भाषा? 
शब्द का प्रयोग किया जाता हैं तब उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि 
हिन्दी, फ़ारसी,.चीती आदि साषाओं में अवान्तर भेद नहीं दै। प्रत्युत 
इस प्रकार की एक एक भाषा में अनेकानेक प्रान्दीय ओर स्थानीय भेद हो 
सकते हैं। कमी-कमी उतना अधिक अवान्तर भेद होता है कि एक ही 
जाति के एक छोर का मनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा को 
नहीं समझता, या बड़ी कठिनता से समझ सकता है। 


उदाहरणार्थ, यद्यपि हिल्दी एक भाषा है तो भी इसमें प्रान्तीय, स्थानीय 
आदि अतेक भेद पाये जाते हे । ऐसी दशा में यह संभव दे कि इन भेदों 
के कारण एक हिल्दी-साषी दूसरे हिन्दी-भाषी की बात कभी कभी न समस्ध 
सके । ऐसा होने पर भी हिल्दी को एक साषा कहने का कारण यह है कि 
उक्त भेदों के रहते हुए भी साधारणतया आवश्यक विषयों पर उसमें 
वात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को समझा जा सकता है। 


(२ ) किसी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के भिन्न-सिल 
स्थानीय तथा प्राल्तीय भेदों के वर्गीकरण में भाषा? शब्द' का प्रयोग कुद् 
ऐसी स्थानीय तथा घान्तीय वोलियों के एक वर्ग के लिए भ॑ 
किया जाता है जो किन्हीं अंशों में परसुपर विशेष समानता रखती हों 
आर स्वसंवद्ध वोलियों के दूसरे वर्गों से भिन्न हों। जैसे भारतीय 
आधुनिक प्रान्तीय आयेभाषाओं को त्रियसन ( 0. 4. छत७ा४0 ) 
महाशय ने ( १) केन्द्रस्थ, (२) मध्यवर्ती अथवा अवान्तरदेशस्थ, 

( ३ ) वाह्ममरदेशस्थ इन तीन वर्गों में बाँठा है? । इसी प्रकार 


विहारी, राजस्थानी इत्यादि नाम भिन्न-सिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के 
रख लिये गये है । न्‍ 





यारा 
१. दे० परिच्छेद ११, श्रधिकरण २ | 


( ७ ) 
अन्त में इतना और कहना है कि इस पुस्तक में भाषा-विज्ञान-विषयक 
प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने का ही प्रयक्ष किया है| इसलिए मिन्न-भिन्न 
प्रसड़ों में जो समालोचना आदि दिखलाई है वह उन्हीं सिद्धान्तों की दृष्टि से 
की गई समभनी चाहिये। अंन्थकार का अपना मत भी वैसा ही हो यह 
सर्वत्र आवश्यक नहीं है । 


बनारस ५ मद़लदेव शाख्री 


सरस्वती भवन, | 
४।१२।१६२५, 


ढ़ 5» नए न 
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न 


“ बोलने की शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा: अपने: सिद्ध रूप में... 
किसी को स्वतःसिद्ध नहीं होती, किन्तु सीखने से ही आंती;है।' इसलिए: 


अपनी-अपनी शक्ति और परिस्थितियों का ग्त्येक की साषा पर असाव” 
पड़ना और उससे उसमें भेद होना स्वाभाविक है| | ', /.. | (४- 


(क) अपनी मातृ-भाषा में भी किसकी कहाँ तक'गति दै-थदह उसकी: 
अपनी शक्ति पर ओर उन अबसरों पर जो उसंको अपनी" भाषा को... 
सीखने के लिए मिले हैं निर्भर दै। बड़े-बड़े विद्वान ,मनुष्य, भी।:्मपनी / ४ 
मातृसाषा के सारे शब्द-सयडार को काम में कभी नहीं -लाते.)- :साधारण .:5 
मनुष्यों का तो शब्द-भण्डार बहुत थोड़ा होता है। “ग्रामीण “लोगों :-की : 
शब्दावलि सेकड़ों के अन्दर ही सीमित होती है।, ,माषा- में वेयंक्तिक . 
विशेषता को लानेवाला पहला.कारण यही है। इससे दो - व्यक्तियों - की ; 
भाषा में परिमाण-कृत या विस्तार-क॒त भेद स्पष्ट है। उपयेक्त कारण के,होते,, « 
हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी दो मनुष्य बिलकुल . एक ;ही 
भाषा को बोलते हैं । मी 


! 
४९ £ क 


रा कल, पु |, 
५ (ख ) व्यक्तियों की भाषा में भेद लानेवांला दूसरा कारण शब्दों को “४ 
'अर्थ-मेद है | भाषा के ऊपर दिये गये लक्षण से यह स्पष्ट 'है “कि: भाषा 
हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का एक साधनमात्र या केवल एक: 
चाहरी स्वरूप है । भाषा का असली या आसन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही .. 
हैं| इसलिए शब्दों में ऊपरी समानता के होने पर भी हो सकतादे कि उनके ,४ 
्थो में पूरी-पूरी समानता न हो। एक मनुष्य एक शब्द-से; क्या ,सम- 
झता दे यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर है।. स्वतन्त्रता: ' 
न्याय, ध्तेः, भक्ति, चिप, 'सल्तोयः इत्यादि गृढार्थंक शब्दों के विषय ह 
में तो यह बात प्रायः प्रसिद्ध ही है। इन शब्दों का सब॑ कोई प्रयोग 2 
हा हे बा उतके आमिप्रायों में प्रायः आकाश:पाताल- का. अन्तर 


5 


हे कक जो “० के ह्प्म्द " 
मिन्न-मिन्न मनुष्य जा करत का 
नुष्य एक ही बात को भिन्न-भिन्न रीति,से प्रकट. करते दें | .. 

"मिन्न कवियों-की रचना की शैली तथा बढ़े-बड़े वक्ताओं +के : मांपियोंट 


अकार में सिन्नता होती दै; यह सब कोई जानते.हैं | -. इसका कारण उनकी 
विचार-पद्धति में भेद का दोना ही होता है। हक 


रे ला न 
82॥ 
| हल जे पक 2 है| 5 
तल 


का हक 


#॥4 


७२, भाषा-विज्ञान: 


परन्तु दूसरी अवस्था में होनेवाला उच्चारण-मेद्‌ इतना कम या सूक्षम होता 
है कि प्राय: बह सुनने में नहीं आता । 


इस प्रकार उचारण में भेद होने पर भी उस शब्द के एकत्व में कोई 
क्षति नहीं आती । दो मलुष्यों के एक ही शब्द के ज्चारण में यदि भेद 
है तो भी यह कोई नहीं कहता कि वे दो भिन्न-मिन्न शब्दों को बोल 
रहे हें। इससे यह स्पष्ट है कि उन भिन्न-भिन्न उच्चरित रूपों से एक हीं 
शब्द का निरूपण होता है । उनसे एक ही शब्द का आशय समझता 
जाता है। इसका कारण यही है कि एक ही शब्द के मिन्न-मिन्न उच्चारणों 
में परस्पर भेद होने पर भी उनमें सामान्य साहश्य रहता ही है। इस 
दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द के वास्तविक उचरित या 
श्रवणीय (या शाव्दिक ) स्वरूप से हमारा आशय भिन्न-सित्र समय पर 
मिन्र-मित्र व्यक्तियों के विशिष्ट उच्चारणो से च होकर उन सबमे रहने वाले 
सामान्य स्वरूप से होता है। न्‍ 


शब्द का यह सामान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में मानसिकः 
शब्द-संस्कार द्वारा, जिसका वर्णान हम ऊपर (५४० ३६ ) कर चुके हैं, 
निरूपित होता है । 


७--आश्चब्द की एकता या तादात्म्य 


ऊपर के लेख से यह नहींशसमभझ्तना चाहिये कि किसी शब्द के केवल 
उन्चचरित स्वरूप से ही उसका तत्त्व समाप्त हो जाता दहै। ऐसा ही यदि 
मान लिया जाय तो एक बड़ा दोष आ उपस्थित होता हैं। अंगरेजी के 
“अच्छा! अर्थवाले 07 ( फेर ) शब्द को ओर “किराया” अर्थ रखने- 
वाले १97७ ( फेआर ) शब्द को कई-कई बार उच्चारण करने से यह प्रतीत 
होगा कि उनके उच्चारण में स्पष्ट या अस्पष्ट सुक्ष्म विशेषताओं के होने पर 
भी उनके उच्चारण का सामान्‍य रूप एक ही दै। ऐसा होने पर भी उपयु क्त 
दोनों शब्दों को एक शब्द कोई भी नहीं कहेगा । 


इसी प्रकार हम हिन्दी के “काम” (--काज) ओर “काम! (--इच्छा) 
जेसे दो शब्दों को ले सकते हैं | इनका उच्चरित स्वरूप एक होने पर भी ये 
दोनों मिन्न-मिन्न शव्दु है। यही नहीं कि उनका अर्थ मिन्न-मिन्न हैं, उनकीः 
व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी भिन्न-भिन्न है। काज! के अथे में 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


पुस्तक का प्रथम संस्करण कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था। पर 
कार्या न्तरों से अवकाश न मिलने से, अनेक मित्रों की अत्यधिक प्रेरणा के होने पर 
भी, द्विती य संस्करण के निकलने भे इतनी देर हो गई | इस संस्करण मे कहीं- 
कहीं नये उपयोगी विषयो के सन्निवेश के कारण, पुस्तक का परिमाण कुछ बढ़ 
गया है; परन्तु इसकी मुख्य विशेषता संस्कृत के प्रामाशिक ग्रन्थों के आधार पर 
तुलनात्मक दृष्टि से दी गई अनेक उपयोगी पादटिप्पशियो मे है। 

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने मे जो विशेष सहयोग इ"डियन प्रेस 
लिमिटेड, बनारस-ब्राच, के मैनेजर श्री अपूर्वकृष्ण वसु से प्राप्त हुआ है उसके 
लिए, हम उनके इतज्ञ है | 
सरस्वती मवन, । 


मद्गलदेव बाद्री 


बनारस 
३०।८।१६४० 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


पुरतक का द्वितीय संस्करण अब से कोई दो वर्ष पूर्व ही समास हो चुका 
था | पर खेद है, पुस्तक की अधिकाधिक माँग होने पर भी उसका पुन,प्रकाशन 
अब तक न हो सका | 
इस संस्करण में पुस्तक में कई नये परिच्छेद जोडने का विचार था; पर 
अवकाश की कमी से यह नहीं हो सका । फिर भी, कई अंशो मे, पुस्तक की 
उपयोगिता की दृष्टि से, उसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन किये गये हैं | 
पुस्तक के यथासंभव शुद्ध' छापने मे विशेष सहयोग के लिए, हम इं"डियन 
प्रेस, लिमियेड, इलाहाबाद, के अधिकारियों के कृतश है | 
संस्कृत रिसर्च इ'स्टिब्यूट ]) 
सरस्वती भवन, | 
बनारस | 
१६।२।४८ हे, 


मड़लदेव शास्त्री 


१४८ भाषा-विज्ञान 


'भहाराजः का मोलिक अर्थ व्यवहार में बिलकुल बदल गया है। 
साधु-संन्‍्यासियों के नामों के साथ तथा “गुरु के साथ तो इसका व्यवहार 
होता ही है; पंजाबी भाई मिलने पर परस्पर महाराज” का व्यवहार 
करते हैं। अन्त में, इसका अर्थ 'रसोहया' भी हो गया है । 


तात! शब्द मूल में प्रायः छोटे बच्चे के संबोधन में ही प्रयुक्त होता 
था। पीछे से पिता आदि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। 


(ग) नवीन आवश्यक्षताश्रों या आविष्कारों के लिए 


शब्द प्राचीन अथ नवीन अथ 
ग्रन्थ बीच के छिद्र में डोरी डाल सामान्य अन्ध्‌ 
कर ग्रथित तालपन्रादि पर 
लिखा भ्रन्थ 
प्र वृच्त का पत्ता; भूजपत्रादि पुस्तक का पन्ना, 
जिस पर लिखा जाता था चिट्ठी 
लेखन. - रेखा करना, खुरचना लिखना 
घड़ी घटिका ( २४ मिनिट का समय बताने 
समय ) वाली घड़ी 
स्याही लिखने की फाली किसी भी रंग 
स्याही की स्याही 
चाय केवल चाय चाय या चाय- 
सहश पेय ( तु० 
“तुलसी की चाय”) 


इसी प्रकार 'म॒द्र॒णालय” (-छापाखाना), (अन्धों का) प्रकाशन, 
मद्रण', संपादन, कक्ष? ( पढ़ने का क्लास ), पटल” ( +"-बोडं ) 
आदि शब्द इसी कोटि में आ जाते हैं | 


आज-कल नवीन भारत में नवीन विचारों या पदा्थां के लिए सहलनों 
नवीन हिन्दी शब्दों का नियतीकरण या निर्माण भी वहुत-बुछ उपयेक्त 
सिद्धान्त के आधार पर ही हो रहा है | 


( १० ) 
चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


प्रसन्नता की बाव है कि इस युस्तक की माँग उत्रोत्तर बढ़ती जा रही 
है। तृतीय संस्करण १६५४० के मध्यभाग में ही प्रायः समाप्त हो चुका था। 
पर खेद है कि अवकाश की कमी से उसके पुनः प्रकाशन में इतनी 
देर हो गई | . 

इस संस्करण में पुस्तक को ओर भी अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्ष 
किया गया है| साधारण परिष्कार ओर परिवर्धन के, साथ-साथ परिच्छेद 
५ तथा १० में कई उपयोगी नवीन अंश बढ़ा दिये गये है । 

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जो विशेष सहयोग हमें इंडियन 
प्रेंस लिमिटेड, वनारस शाखा, के मैनेजर श्री अ्रमलकुमार वसु से प्राप्त हुआ 
है उसके लिए हम उनके ऋृतश्ञ है| 


बनारस | 
वसन्तप्ञ्मी । 
११[२॥१६४१ है 


वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, ] 
मज़लदेव शास्त्री 


प5चस संस्करण को भूमिका 


पुस्तक का चतुर्थ संस्करण कोई एक वर्ष से दुष्प्राप्प हो रह्य था| ऐसा होने 
पर भी, यह खेद का विपय है कि उसका पुन: प्रकाशन अब तक न हो सका । 

पिछले संस्करणों की अपेन्ता यह सस्करण अपनी कई विशेषतायें रखता है। 
पुस्तक की उपयोगिता को ओर मी अधिक बढ़ाने की दृष्टि से उसमें साधारण 
परिष्कार ओर परिवर्धन तो किये ही गये है, साथ ही “अर्थ-विज्ञान! अथवा “भाषा 
के आभ्यन्तर रूप मे विक्रास और परिवर्तन! के विशेष विवेचन के कारण पुस्तक 
के परिच्छेदी की संख्या भी ११ के स्थान में १२ हो गयी है | 


प्रारम्भ से ही इस पुस्तक का यह मुख्य ध्येय रहा है कि इसके द्वारा इसके 
पढनेवालो मे वास्तविक भाषा-चैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके | इसके 
उत्तरोत्तर परिष्कार ओर परिवर्धन में भी इसी दृष्टि को प्रधानता दी जाती 


र्श्प भाषा-विज्ञान 


तो भो अन्‍्तःस्थाओं का उच्चारण भिन्न-भिन्न देशों में स्वरों या 
व्यक्षनों की ओर झधिक 'ुकता हुआ होता है | उदाहरणाथे, अंगरेज़ी में 
४३ (३) से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु उच्चारण में अंगरेज़ी »का 
स्थानीय जन [ अधिक घर्षकता रखने से व्यक्ञनों से अधिक समानता 
रखता है। यही दशा संस्कृत “यू? की प्रतीत होती है | परन्तु हिन्दी में 
“गई जेसे शब्दों को 'गयी? नेसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे स्थानों में 
यु के स्वरूप की अस्पष्टता स्पष्ट है | 


बशो' के स्थान 


ओएछ, दृन्त आदि जिन स्थान-विशेषों की सहायता से अन्दर से 
आते हुए श्वास या नाद मे विशेषता उत्पन्न होकर भिन्न-भिन्न वर्णा का 
स्वरूप निष्पन्न होता है उनके लिए पारिभाषिक शब्द स्थान प्रसिद्ध है। 


जिन वर्णा के स्थान ओए्ठ हैं उत्ततो ओष्छ्य कहते हैं | 
दन्तोष्ख्य वर्ण ऊपर के दाँठ ओर नीचे के ओछ की सहायता से 
बोले जाते हैं | 


ऊपर के दाँतों की सहायता से बोले जाने वाले बर्णों को दन्त्य कहते हैं । 


ऊपर के दाँतों की जड़ से बोले जानेवालों को दन्‍्तमूलीय, ओर 
उसके पीछे के खुरखुरे तथा उसरे प्रदेश से बोले जानेवा ले वर्णों को बस्वय 
पहते हैं | किन्हीं किन्‍्हीं के मत में संस्क्ृत “र? बस्वय है? । अंगरेजी 8, 0 
भी बस्व्य ही हैं। 

कठोर ताल्लु के अग्र भाग से उच्चरित बर्णों को तालव्य, ओर पिछले 
सूर्धा भाग से उच्चरित बर्णों को सूधेन्य कहते हैं । 

कोमल तालु से उच्चरित वर्णो को कण्व्य कहते हैं । 

कराठसूछीय उन वर्गों को कहते हैं जो सुख तक वायु के पहुँचने से 
पहले ही श्वास-नालिका के ऊपरी भाग में उच्चरित होते हैं। अगरेजी ॥ 
आर अरबी का (हमज़ाः दोनों कयठसूलीय ही हैं। 

इसी प्रकार जिह्ना की जढ़ में उच्च।रत वर्या को जिह्ामूलीय कहते हैं । 


१, ..._ ३, हु०--दल्तमूलीयल पकाखनी। काया पर उद फ्न पंकारवर्ग: | सकाररेकलकाराश्च | रेप बस्व्यमेक [7 
प्रातिशाख्य १ | ४४-४६) । 


( ११ ) 


रही है। उक्त दृष्टिकोण के विकास से प्राचीन वाड्‌मय के शोघ में तथा किसी 
भी भाषा के स्वरूप के समझने में कितनी अधिक सहायता मिल सकती है, 
यह विद्वानों से छिपा नहीं है। 

सन्तोष का विषय है कि इस दृष्टि से पुस्तक की उपयोगिता और मान्यता 
दोनों बराबर बढ़ रही है । 

पुस्तक के सुन्दर ओर शुद्ध छापने में विशेष सहयोग के लिए. हम इश्डियन 
गरेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, के अधिकारियों के कृतज्ञ है। 


वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, 
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विषयावतरण 
१--भाषा-विज्ञानं का स्वरूप 


उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की उन्नति की है 
वह किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के काम में लाने से सिन्न- 
भिन्न-विषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान का स्वरूप देने का गोरव इस 
शताब्दी को प्राप्त दै। इस प्रक्रिया के अनुसरण से जिन अनेक विज्ञानों 
ने जन्म लिया है उनमें भाषा-विज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान है ।* 





१. भारतवर्ष में भाषा-विषयक चिन्तन का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन है। 
ऋग्वेद के वागाम्भणी-सूक्त (१०१२५) में वाक्‌ का जो वर्णन है वह संधार के 
साहित्य में अनोखा है। ब्राह्मण-अन्थ मन ओर वाक्‌ की महिमा को गाते हुए 
नहीं थकते | पाणिनि तथा भतृहरि आदि का भाषा के सम्बन्ध मे विचार और 
विवेचन ओर नियुक्त जैसे श्रतिप्राचीन अन्थ में भाषाविज्ञान के श्रनेक तत्त्वो' का 
प्रतिपादन श्राज भी विद्वानों के लिए. आश्चर्य का विषय है | 

यह सब होते हुए भी श्राघुनिक भाषाविज्ञान का अपना एक विशिष्ट महत्त्व 
है। इस महत्त्व का स्वरूप अगले प्रष्ठों में स्पष्ट हो जायगा | रुक्षेप मे यह 
महत्त्व दो बातो में है. 

(१) प्रथम विशेषता यह है कि भाषा-विज्ञान का क्षेत्र किसी देश-विशेष, 
जाति-विशेष या काल-विशेष की भाषा से सीमित नहीं है। (२) दूसरी विशेषता 
है भाषा-विशान की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसको दूसरे शब्दों में हम ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं | 


श भाषा-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान का अर्थ हैं साषा-सम्बन्धी या भाषा-विषयक विज्ञान । 
भाषा का मनुष्यों के साथ जाति-हूप तथा व्यक्ति-हप से कितना गहरा 
सम्बन्ध है--इसको सब कोई जानते हैं । 


साषा ही दूसरे प्राणियों से मनुष्य-जाति के ऊँचे स्थान का एक प्रधान 
चिह दे । यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन दै। ठीक अथों 
में समाज का संगठन भाषा के बिना असंभव है ओर सामाजिक संगठन 
पर ही मनुष्य-जाति की सारी उन्नति निर्भर दै।! इसी से इसका हमारे 
वैयक्तिक जीवन से भी घनि्ठ सम्बन्ध हैं। इन कारणों से भाषा-विज्ञान 
का हमारे लिए रुचिकर होना स्वाभाविक ही है । 


यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि “विज्ञान! शब्द का अथ 
एपष्ट कर दिया जाय | ४ 


किसी विषय के 'ज्ञान' ओर “विज्ञान! में बढ़ा भारी भेद है। ज़ानः 
था सामान्य-ज्ञानः से आशय किसी विषय के स्वरूप से परिचय मात्र का 
होता है। किसी उपयोग को संमुख रखकर हम उस पदाथे या विषय के 
स्वरूपमात्र से परिचय प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्तु किसी विषय के 
_ उपपत्ति-सहित ज्ञान को “विज्ञान? कहते हैं। यहाँ हम किसी पदाथ या 
- विषय के केवल स्वरूप के परिचय से संतुष्ट न होकर उसके स्वरूप के 
कारण की खोज में प्रद्नत्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, उस पदाथ या विषय 
के स्वरूप के परिचय मात्र से संतुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक ज्ञान के 
लिए चेष्टा करते हँ। विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की ओर इतनी नहीं 
होती जितनी स्वाभाविक ज्ञानपिपासा की तृप्ति की ओर होती है । 


सामान्य ज्ञान पे विज्ञान को मित्र करनेवाला मुख्य गुण उसका तुलना- 
स्मक होना है। स्वसस्वन्धी पदार्थों था प्रमेयों की तुलना में जितनी ही 
अधिक सावधानता दिखलाई जावेगी उतनी ही अधिक निश्चयात्मकता 





१. तुलना कौजिये-..“वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते || इृदमन्धैतमः 
इत्स्न॑ जायैत भुवनत्रयम्‌ | यदि शब्दाहय॑ज्योतिरास'सार॑न ॒दीप्यते |? 


( काव्यादर्श १!३-४ )। तथा “वाम्वै सर्वान्‌ फामान्‌ दुहढे” ( ऐतरेय आरण्यक 
१।३॥२); (हुह्े! - स'पादन करती है| 


_ “पहला परिच्छेद ३ 


तद्विषयक ज्ञान में होगी । ओर इसी से उसको विज्ञान को पदत्री मिलने 
में सहायता मिलेगी। भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उत्तका तुलना- 
त्मक होना आवश्यक है | 


वस्‍्ततः भाषाओं के विषय में इसी तलनात्यक अक्रिया * के अवलम्बन से 
भाषा-विज्ञान का विकास हुआ है | किसी एक ही भाषा के आधार पर, और 
सित्र-सित्र भाषाओं की तलना के बिना, आपषा-विज्ञान को खड़ा करना 
अपम्भव है। यह सम्भव है कि इस प्रकार से उसी भाषा से सम्बन्ध 
रखनेवाले कुछ मोटे-मोटे नियमों का पता लग जावे; परन्तु इन मोटे-मोटे 
नियमों के कारणों का तथा उस ओर अन्य भाषाओं में भी पाये जानेवाले 
अधिक व्यापक नियमों का पता दूसरी साषाओं के साथ उचित तुलनात्मक 
प्रक्रिया के अवलम्बन से ही मिल सकता है | इसलिए यह कहना अनुचित 
न होगा कि किप्ती भाषा का स्वहूप दूसरी भाषाओं के साथ तुलना के 
'बिना ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता । 


भाषा-विज्ञान के स्त्रहप को सामान्य रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
' सकता है। भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें 

(१) सामान्य रूप से मानत्रीय साषा का, 

(२) किसी विशेष भाषा की रचना ओर इतिहास का, 
ओर अन्ततः 

(३ ) भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गा की पारस्परिक 
, समानताओं ओर विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 


भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी है | पिछली शताब्दी के 
आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का साहस विद्वानों को हुआ है । 
यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में होने लगी है तो भी अभी तक यह न 
समझ लेना चाहिये कि यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान 
है। ज्योतिष के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके प्रमेयों 
का कम जटिल होना तथा उनका चिरकाल से अध्ययन ही दै। परल्तु 


जलन 5 


१. तुलनात्मक प्रक्रिया* की विशेष व्याख्या के लिए देखिये--परिच्छेद ७ 
अधिकरण १। 


यहला परिच्छेद छू 


अूल-भाषा ) है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्राचीन भारव- 
यूरोपीय भाषाओं के आधार पर कल्पना की है। इस काल्पनिक भाषा 
से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों के पहले भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में, उनकी 
हक दिखलाने के लिए, & जेसा ,तारा का चिह्न लगा दिया 
जाता है | 


इस प्रकार भाषा-विज्ञान का ज्ञेत्र किसी देश-क्शिेष, जाति-विशेष या 
काल-विशेष की भाषा से सीमित नही है। असम्य से असभ्य जातियाँ की 
ऐसी बोलियाँ जिनको कोई नहीं जानता, तथा सम्य जातियों की साहित्य- 
सम्पन्न साषायें--दोनों का विचार यहाँ आवश्यक है । 


आपया-विज्ञानी की दृष्टि में साहित्य से अछ पुक्त 
बोलियों का महत्त्व 


भाषाविज्ञानी की दृष्टि में कोई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने 
विचार प्रकट करते हैं, मूल्य की चस्तु है। परन्तु भाषा-विज्ञान-पम्बन्धी 
सिद्धान्तों या नियमों का पता लगाने के लिए वे बोलियाँ जिनका साहित्य 
से कुछ भी सम्पर्क नहीं हुआ है भाषा-विज्ञान की दृष्टि में विशेष मूल्य 
रखती हैं। साहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक्र परिवतनशीलता में 
बहुत कुछ रुकावट पेदा हो जाती हैं। अतण्व शिक्तित मनुष्यों की भाषा 
की अपेच्ता आमीण अशिक्षित लोगों की भाषा में बहुत कुछ, स्वाभा विकता 
होती है। परन्तु सभ्य जातियों के अशिक्षित लोगों की भाषा पर भी, कुछ 
न कुछ, शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पढ़ ही जाता है । उनकी साषा की 
अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा में ओर भी अधिक स्वाभाविकता होठी 
है। इसलिए भाषा के विकास तथा परिवतन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को 
उनकी भाषाओं में अच्छी तरह देखा जा सकता है। जिस प्रकार लकड़ी 
के परीक्षक के लिए एक बिना छीला-छाला अपने स्वाभाविक रूप में 
स्थित काष्ठ का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता दे जब कि वह 
छील-छालकर किसी संस्क्त रूप में कर लिया जाता है, इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञानी के लिए भाषा का अपने स्वाभाविक रूप में रहना ध्यधिक 
उपयोगी है । 


६ भाषा-विज्ञान 


इस तरह समस्त मानवीय साषा को इस विज्ञान का क्षेत्र मानकर 
भाषा-विज्ञानी भाषा के मिन्न-भिल्ल स्वरूपों का संग्रह ओर तुलना करके 
मिन्न-मिन्न वर्गों में बॉँटने का यत्न करता है, जिससे कि वह उनके ठीक- 
ठीक स्वरूप को ओर परस्पर सस्बन्ध को मालूम कर सके। इस प्रकार 
भाषा के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विकास ओर इन सबके नियमों का 
सममभना ही उसका प्रधान उद्देश्य होता है । 


भाजाविज्ञान में वर्ण-विज्ञान तथा मनोविज्ञान 
की अपेक्ता 


भाषा के स्वरूप आदि को समझने के लिए भाषा-विज्ञानी को बणों 
की उत्पत्ति ओर उच्चारण, उनके मेल से अच्तरों की तथा अत्तरों के मेल 
से शब्दों की उत्पत्ति, ओर शब्दों द्वारा वाक्य-रचना का विचार करना 
पढ़ता है | 


शब्दों के लिए, जिनकी तुलना आदि द्वारा भाषा-सम्बन्धी सामान्य 
नियमों का निश्चय किया जाता है, यह आवश्यक है कि वे हमारे विचारों 
के संकेतरूप हों' । इसी लिए ये सामान्य नियम, जो अपने अन्तर्गत 
अनेक उपनियर्मों के आधार पर स्थित होते हैं, कुछ अंशों में मनो- 
विज्ञान से ओर कुछ अंशों में चर्णु-विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं? | 


मनोविज्ञान से उन नियमों का पता लगता है जिनके अनुसार धीरे- 
धीरे उन्नति और विकास करता हुआ मन (या बुद्धि ) पदाथों ओर 
उनके परस्पर सम्बन्धों को ग्रहण करता है। 

भाषाविज्ञान ओर मनोविज्ञान का गहरा सम्बन्ध है। भाषा हमारे 
विचारों का केवल वाह्य रूप है। भाषा का आसभ्यन्तर या मानसिक रूप 





१. तुलना कीजिये--“अर्थगत्यथे; शब्दप्रयोग: |? ( मद्दामाष्य श१॥७ ); 
“सर्वों हि शब्दो<र्थप्रत्ययनाथ' प्रयुज्यते” ( तन्‍्ववात्तिक (श८ ) | 

२. भाषा के भौतिक और मानसिक दो श्राघार हैं, इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण इम तृतीय परिच्छेद में करेंगे | 


पहला परिच्छेद्‌ ७ 


हमारे विचार ही होते हैं। इसलिए भाषा का समस्त जीवन ओर विकास 
मानसिक एष्ठभूमि के आधार पर ही होता है, उसी तरह जिस तरह 
हमारे शारीरिक व्यापार हमारे शरीर के अन्दर रहने वाले आत्मा के 
छ्राधार पर होते है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि भाषाविज्ञान पग-पण 
पर मनोविज्ञान की अपेच्ता करता है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक मनो- 
विज्ञान को समझे; बिना हम भाषा की उन्नति या विकास को समझ्त ही नहीं 
सकते। शब्दों ढवारा हम एक दूसरे के विचारों को केसे समझते 
हैं, शब्दों के आर्था में परिवतन क्‍यों आर केसे होते हैं, इत्यादि प्रश्नों का 
समाधान मनोविज्ञान के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए 
भाषाविज्ञान को अनिवाये रूप से मनोविज्ञान की अपेच्ता करनी पढ़ती है। 


वर्णु-विज्ञान से किन-किन शारीरिक कारणों के होने पर किस-किस 
बर्ण का मनुष्य केसे उच्चारण करता है यह प्रतीत होता है । 


भाषा-विज्ञान में वण-विषयक विचार की बड़ी आवश्यकता है; क्योंकि 
इसी से वर्णा के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध के निश्चय द्वारा शब्दों में 
परिवतन आर परस्पर सम्बन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह 
न समम्कना चाहिये कि भाषा-विज्ञान ओर वर्णू-विषयक विचार अथवा 
वर्णाविज्ञान दोनों समानाथेक हैं। यह ठीक है कि शब्दों का बाह्य रूप जो 
वर्णात्मिक होता है बढ़ी सरलता से अनुभव किया जा सकता है; ओर इसी 
लिए उसकी एक दूसरे से तुलना करना भी बढ़ा सरल है। परल्तु 
किसी शब्द का सच्चा स्वरूप उसके अथ के बिना नही जाना जा सकता ।* 
इच्छा के अर में प्रयुक्त होनेचाले काम” शब्द को ओर काये के अर्थ में 
प्रयुक्त होनेवाले 'काम' शब्द को, उच्चारण में सहश होने पर भी, भिन्न- 
मिन्न शब्द मानने का एक कारण उनका अथ-भेद है | 


३--भाषा-विज्ञान का उद्देश्य ओर उपयोग 


६ १०) 
ऊपर हमने कहा है कि विज्ञान में हमारी दृष्टि उपयोग की ओर 
इतनी नहीं होती जितनी स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की तृप्ति की ओर होती 


१. देखिये--“रूपसामान्यादथसामान्य नेदीय:” (गोपयब्राह्मण ११२६); 
“अर्थनित्य: परीक्षेत”? (निदक्त २ अ० १ ख०)। 


् भाषा-विज्ञान 


8। वास्तव में विज्ञान का प्रथम ओर सुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक 
ज्ञान-पिपासा की तृप्ति ही है । 
व्याकरण-महाभाष्य में पतअजलि मुनि ने व्याकरणशास्त्र के प्रयोजनों 
को वतलाते हुए कहा है :-- 
“द्राह्मगोन निष्कारणो धर्म: षडद्गो वेदोउध्येयो ज्लेयश्च '।? 


अर्थात्‌, षढक्ष वेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान की प्राप्ति 
होनी चाहिये। आगे कहा है :-- 


“अस॑देहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌?।” 


अर्थात्‌, अज्ञान-छुलभ संदेह के निवारणार्थ भी व्याकरण को पढ़ना 
पचाहिये। 


इन उद्धृत वास्‍्यों से यह स्पष्ट है कि अज्ञानसुलभ संदेहों का वारण 
ध्योर स्वाभावक ज्ञानरिपासा की तृप्ति ही वास्तविक ज्ञान-्प्राप्ति (या 
विज्ञान ) छा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इसलिए भाषा के विषय में, जो 
कि मनुष्यों की पशुओ से बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञाग की पिपासा 
को वुकाना ही भाषाविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है | 


भाषा-विज्ञान द्वारा ही शब्दों ओर उनके अथों के विषय में, उनके 
इतिहास के पता लगने से, अनेक रहस्य स्पष्ट होते हैं । उदाहरणार्थ, बहुत 
से शब्द ऐसे हैँ जिनका आधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अथे मिन्न-मिन्न 
है। भाषा-विज्ञान द्वारा हमे इस अथे-सेद का कारण ज्ञात होता दै। जेसे, 
ऊपर उल्लेख किये गये 'काम! शब्द के अथे हिन्दी में ( १ ) धन्धा 
छोर (२) इच्छा दोनों हैँ । शब्द के स्वरूप को देखने से इस प्मर्थ-मेद 
का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा-विज्ञान द्वारा यह जानकर, कि घन्धा 
के आथ मे प्रयुक्त 'काम” सस्कृत “कर्मन', प्राकृत “'कम्म! से निल्‍ला है 
आर इच्छार्थक 'काम' सस्कृत “काम! शब्द ही है, अर्थ-मेद का फारण 
स्पष्ट हो जाता हैं। शठद ओर अथोे के रहस्यों का इस प्रकार स्पष्टीकरण 
विद्वानों की दृष्टि में कुछ कम महत्त्व नहीं रखता | 





१. देखिये--महाभाष्य, पस्पशाहिक | 
२, देखिये--महाभाष्य, पस्पशाहिक | 
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इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए परिच्छेद ७ अधिकरण ४ 
देखिये | 


व्याकरण-महाभसाष्य के टीकाकार कैयट ने कहा है :-- 
“एक: शब्द: सम्यरज्ञात: सुष्ठ प्रयुक्त: स्वगे लोके कामघुग्भचति? ॥7 
अर्थात्‌ , ठीक प्रकार से जाना हुआ ओर ठीक रीति से प्रयुक्त हुआ 
धुक शब्द भी स्वर्ग ओर लोक में मनोरथ को पूर्ण करनेवाला होता है । 


( ४ ) 


उक्त प्रधान उद्देश्य के अतिरिक्त भी, कई दृष्टियों से भाषा-विज्ञान की 
उपयोगिता दिखलाई जा सकती है। जैसे: -- 

(क) अब इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि 

सनुष्य-जातियों के उस अति प्राचीन काल कीं--जिसका कोई लेखबद्ध 
इतिहास नहीं मिलता--स्थिति के ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा है। 
मनुष्य-जाति ओर भाषा का अटूट सम्बन्ध है। सभ्यता की उन्नति के 
साथ-साथ भाषा की उन्नति चलती है, जैते सम्पत्ति की बृद्धि के साथ सिक्कों 
ओर नोटों की बृद्धि होती है। सम्पत्ति की बृद्धि होने पर व्यवहार के 
सोकर्याथ अधिक सिक्कों के ढालने की ओर नोटों के छापने की आवश्य- 
फता होती दै। इसी प्रकार सम्यता की उन्नति के साथ भिन्न-भिन्न विचारों 
की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवर्तन के लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि नये नये शब्दों की स॒ष्ठटि हो। दूसरे, जेसा ऊपर कह चुके 
'हैं, भाषा हमारे विचारों का संकेतमात्र है । इसलिए भाषा का अथ या 
विचागें के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दै। भाषा-विज्ञान द्वारा साषा के इतिहास 
की खोज होती है। इसलिए शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास 
ख्रोर उसके द्वार किसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। 
जिस प्रकार भूग्-विद्या का जाननेवाला भूमि की तहों के अध्ययन से 
पृथ्वी का तथा उस पर एक के पीछे दूसरी जो प्राणियों की जातियाँ बसती 
रही हैं उनका इतिहास बना सकता है, इसी प्रकार भाषा-विज्ञानी शब्दों द्वारा 
मनुष्य-जातियों के अति ग्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है । 


१, देखिये--“यर्त॒ प्रयुड्क्ते” (महामा०, पस्पशाहिक) इत्यादि पर कैयट 
का प्रदीप; तथा महामाष्य ६ | १ | ८४। 
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सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में जो परस्पर भेद द्वोते हैं उन्नको प्राय+ 
निश्चित नियमों में बाँधा जा सकता है। भाषा-विज्ञान द्वारा ही ऐसा हो 
सकता है। उदाहरणाथ, वेदिक संस्क्रत ओर पारतप्तियों की धम्मे-पुस्तक 
अवेस्ता की भाषा (-अवेस्तन) दोनों परस्पर बहुत मिलती-जुलती हैं। 
इनमें जो उच्चारण शआदि के भेद हैं वे निश्चित नियमों के साथ हैं। उत्त 
नियमों द्वारा यदि कोई इन दोनों में से एक् भाषा को जाननेवाला दूसरी 
भाषा को सीखना चाहे वो बढ़ी सरलता से ऐप्ता कर सकता है। 


यह खेद का विषय है कि प्रायेण अभी तक भाषा सीखने की ऐसी 
पोधियों का निर्माण नहीं हुआ है जिनमें विद्यार्थियों को इस सिद्धान्त के 
अनुसार दूसरी भाषा सिखाने का यत्न किया गया हो। तो भी कुछ 
विद्वानों ने इस बात की सत्यता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की है, ओर उनका' 
दृढ़ मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से भाषाओं के 
सीखने में बड़ी सहायता मिल सकती दै। 


४--भाषाविज्ञान के अध्ययन की झसुरूय शाखायें 


ऊपर भाषा-विज्ञान के विषय तथा उद्देश्य ओर उपयोग को दिखलाते 
हुए हमने शब्दों का, शब्दों को बनानेवाले वर्णा का, शब्दों से बननेवाले- 
वाक्‍्यों का ओर शब्दों के अर्थ का उल्लेख किया दै। इन्हीं को भाषा 
के मुख्य चार अद्ग कहाजा सकता है। साथ ही हमने ऊपर यह 
भी कहा है कि भाषा-विज्ञानी शब्दों के वेज्ञानिक अध्ययन से मनुष्य- 
ज्ञातियों के अति प्राचीन इतिहास का पता लगा सकता है। 


भाषा के उपयु क्त चार अज्जञगें ओर शब्दों के आधार पर ऐतिहासिक 

अनुसन्धान के अनुसार भाषा-विज्ञान के अध्ययन की आजकल निम्न- 
लिखित पाँच प्रधान शाखायें मानी जाती हैं :-- 

(१ ) वाक्यविज्ञान ($97695), 

(२) पद्विज्ञान ((४०7०७४०१०४9), 

(३ ) ध्वनिविज्ञान (0700859), 

( 9 ) अर्थविज्ञान (3७978708), ओर 

(५) प्रागेतिहासिक अनुसन्धान (ए78०5०ध०४688 या. ८: 

"गए एांडय० 729]860700]029 ) 


इनकी संक्तिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है-- 
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(३) ध्वनि-विज्ञान 


देश-मेद ओर काल-मेद से भाषा परिवर्ततशील है, यह हम परिच्छेद. 
९ में दिखलायेंगे। देशभेद तथा कालमेद से होनेवाले साषा के ओबच्चा- 
रणिक ( था शाब्दिक ) परिवर्तन वरणत्मिक ध्वनियों के आधार पर ही” 
होते हैं। उन्हीं ध्वनियों के स्वरूप का ओर देश-सेद तथा काल-सेद से 
होनेवाले उनके परिवर्तन या विकार का वेज्ञानिक विचार ही ध्वनि-विज्ञान 
का मुख्य विषय है । 


वर्ण-विज्ञन ( जिसका सम्बन्ध व्णा के उच्चारण के स्थान, वर्णा 
की उत्पत्ति ओर उच्चारण आदि से है ) का अन्तर्भाव ध्वनिविज्ञान में 
हो जाता है। उच्चारण में बलाधघात का स्वरूप ओर ध्वनि-परिवतेन- 
पर उसका प्रभाव, जेपते प्रश्नों का विचार भी ध्वनि-विज्ञान में विशेष, 
महत्व का स्थान रखता है। 


(४) अथ-विज्ञान 


“अर्थगत्यर्थ: शब्दप्रयोग:” (अर्थात्‌ , शब्द का प्रयोग अथे को प्रकट 
करने के लिए द्वी किया जाता है ), भाषा के सम्बन्ध में यह एक मोलिक 
सिद्धान्त है। अआर्थ-विज्ञान का विषय उसी अथ के सम्बन्ध में वेज्ञानिक 
पद्धति से विचार करना है। शब्द ओर अथ का क्‍या सम्बन्ध हैं 
शब्दार्थ में प्रकृति, प्रत्यय आदि क्या साहाय्य करते हैं ! शब्दों के अर्थ 
में तरह-तरह के परिवर्तन केसे हो जाते हैं ? इत्यादि प्रकार की अथथ- 
विषयक समस्त जिज्ञासाओं का समाधान अथथे-विज्ञान द्वारा ही हो सकवा 
है। देशभेद ओर कालमेद से एक ही शब्द के अर्थ में होने वाले 
परिवर्तन को ठीक-ठीक समझ्मने के लिए यहाँ भी ऐतिहासिक आओर तुलना 
त्मक प्रक्रिया का अवलस्बन करना पड़ता दे । 


अर्थविज्ञान का विषय स्वभावतः अत्यन्त रोचक है, न केवल भाषा- 
विज्ञानी के लिए, अपितु अन्य लोगों के लिए भी जिनका भाषाविज्ञान से 
कोई सस्बन्‍्ध नहीं है । 


अत्यन्त रोचक होते हुए भी यह बढ़ा कठिन विषय है; क्योंकि इसके 
लिए किसी भाषा के, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दोनों दृष्टियों से, गम्भीर 
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दे कि व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध है; परन्तु 
दोनों की दृष्टि ओर उद्देश्य मिन्न-मिन्न होने से दोनों का परस्पर भेद है । 


व्याकरण का उद्देश्य किसी विशेष भाषा के केवल व्यावहारिक उपयोग 
को दृष्टि में रखकर व्यवहारोपयोगी साधुत्व असाघुत्व का सामान्य ज्ञान 
डोता है ।* किसी भाषा के व्याकरण को जानने के लिए किसी दूसरी 
भ्राषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती । 


परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य ज्ञान तक 
परिमित न रहकर भिन्न-मिन्न कालों ओर देशों की भाषाओं की ओर भी 
जाती है। भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों ओर नियमों को स्थिर 
करने के लिए झनेक भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता हैं। एक भाषा 
'फा संम्बन्ध दूसरी, प्रथकालीन ओर प्रथग्देशीय भाषाओं के साथ जाने 
, “बिना भाषा-विज्ञान में काम ही नहीं चल सकता। जब कभी किसी 
विशेष भाषा का भी भाधषा-विज्ञान की रीति से विचार किया जाता है तब 
भी अन्‍य भाषाओं से परिचय की खास आवश्यकता पड़ती है । 


(खि/ व्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह है कि व्याकरण 
भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है। सिद्ध स्वरूप के कारण की खोज 
में वह प्रयत्ञवान्‌ नहीं दहोता। व्याकरण को दृष्टि को हम व्याकरशा- 
प्रह्मभाष्य के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हें :--- 


“कृथे पुनरिदं भमगवत: पाणिनेराचायस्य 
लक्षयां प्रवृत्तम्‌ ? सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे? | 


ध्र्थात्‌, पाणिनि आचाये ने शब्द, अर्थ ओर इनके सम्बन्ध को 
्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की है । 


१. तुलना कीजिये---“साघुत्वज्ञानविषया सैधा व्याकरणस्मृति:” (वाक्य- 
पदीय ११४३ )। तथा “लोकतोडय॑प्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शा््नेण घर्मनियम:? 
६ महामाष्य, पस्प्शाहिक ) | 


२६ महाभाध्य, पस्पशाहिक | 


१ भाषा-विज्ञान 


उदाहरण के लिए, व्याकग्ण यह नहीं बतलाता कि आदि में गो की 
एबणा? इस अर्थ को रखनेवाला 'गवेपणा' शब्द “अनुसन्धान! के अथे में 
क्यों या कैसे प्रयुक्त होने लगा, तथा 'करिन” शब्द से 'करिणा” होना 
तो स्वाभाविक दै--परन्तु हरि! शब्द से 'हरिणा' केसे बन गया । 


परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अर्थ ओर इनके सम्बन्ध को सिद्ध मानकर 
प्रवृत्त नहीं होता । भाषा-विज्ञान का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि शब्दों 
के वर्तमान या मिद्ध रूपों के कारण को खोजकर उनके इतिहास ओर 
दूसरी मिलती-जुलती भाषाओं के साथ सम्बन्ध को प्रकट करे। दूसरे 
शब्दों में, व्याकरण माषा के निषषत्र स्वरूप को बतलाता है, परन्तु भाषा- 
विज्ञाब उत्त स्वरूप के कारण या मूल की खोज करता है। 


(ग) उपयु क्त भेदरों से स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण का आपार- 
भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अनुसार पीछे-पीछे चलना पढ़ताः 
है। दूसरे शब्दों में, भाषा-विज्ञान व्याकरणों का व्याकरण है | 


व्याकरण ओर निर्दंचन-शासत्र (जो कि भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक 
अक्क है ) के सम्बन्ध को निरुक्तकार यास्क आचार्य ने इस प्रकार 
बतलाया है :--- 


“तदिद विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्स्न्य स्वाथसाधकं च”?* | 


आर्थात्‌, निरुक्त या निवेचन-शासत्र अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के. 
साथ साथ व्याकरण की ऋृत्स्तता को भी संपादन करता है । 


६--साहित्य ओर भसाया-विज्ञान 


इसी प्रसक्ष में साहित्य ओर भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध के विषय में 
कुछ कहना आवश्यक है। एक साहित्य का पणिडत अपने को भाषा का 
विद्वान समझता है। यह है भी ठीक, क्योंकि किसी भाषा का उत्कृष्ट 
या परिष्कृत स्वरूप उसके साहित्य से ही बनता है। भाषा-विज्ञान का 
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विषय भाषा है यह ऊपर कह चुके हैं। परन्तु इस प्रकार भाषा से सम्बन्ध 
होने के फारण ऊपरी समानता होने पर भी दोनों में बड़ा भेद है । 


(क) साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार आधान्येन ग्रतिपाथ अर्थ 
की दृष्टि से होता है | परन्तु भाषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप का ही विचार 
किया जाता है । साहित्य के पढ़नेवाले का उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये 
गये सुन्दर सुन्दर विचारों का आस्वादन दी होता है। परन्तु भाषा- 
विज्ञानी किसी भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिए करता है। उसके लिए किसी साहित्य का उपयोग वहीं तक है जहाँ 
तक कि उसको उसकी परीक्षा से भाषा की ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक 
दृष्टि में सहायता मिल सके। इसी लिए भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार 
आर उपयोग को मानता हुआ भी अपनी दृष्टि को साहित्य-संपन्न भाषाओं 
में ही परिमित न रखकर साहित्य-शून्य साधारण आ्रामीण बोलियों की 
भी परवा करता है। साहित्य के रसिक के लिए इन बोलियों का कोई 
मूल्य नहीं होता । 


एक वनस्पति-विज्ञानी और माली में जो भेद है वस्तृतः कैसा ही भेद . 
एक भाषा-विज्ञानी और साहित्यसेवी में है। वनस्पति-विज्ञानी की दृष्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियाली में परिमित न रहकर सब प्रकार के, साधारण 
से साधारण, पोधों तक फेली होती हैं। इसी उपाय से वह वनस्पतियों की 
बनावट तथा जीवन आदि के नियमों का पता लगा सकता हे। परल्तु 
मांली फो केवल सुन्दरता, सुगन्‍्ध या ओर किसी उपयोग की दृष्टि से 
आावश्यक विशेष प्रकार की वनस्पतियों से ही सरोकार होता है। उसको 
जंगली घास-पत्ते से कोई सरोकार नहीं होता । 


(ख) ऊपर के भेद से मिल्नता-जुलता ही भाषा-विज्ञानी ओर साहित्य- 
सेवी में एक ओर भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिए, जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है, एक भाषा का जानना काफी नहीं। संस्क्त, फ़ारसी, लेटिन, 
ग्रीक भाषाओं में से किसी एक के साहित्य को जाननेवाले के लिए यह 
आवश्यक नहीं कि वह दूसरी साषाओं के साहित्य को सी जाने। 
परन्तु साषा-विज्ञानी केवल एक भाषा को ही जाने यह हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा-विज्ञान: 
का सुख्य आधार है, असंभव है । ४ 


पहला परिच्छेद हू 


पृथिवी पर सेकड़ों भाधायें हैं. जिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि 
मिन्न-भिन्न स्थानों, बिरादरियों, वर्गों ओर पेशों की भाषाओं को लिया 
जावे तब तो भाष। के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन अस'ख्य भेदों को 
दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-विज्ञानी, चाहे कैप्ता ही 
विद्वान्‌ क्यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से ही अच्छी तरह परिचित्त 
हो सकता है। उसके लिए यह भी लगमग असंभव-सा है कि वह किसी 
एक भाषा के ही प्रान्तीय स्थानीय आदि समस्त भेदों को अच्छी तरह 
जान सके | 


वस्तुतः बहु-भाषा-ज्ञानी या बहु-भाषा-भाषी ओर भाषा-विज्ञानी में 
चढ़ा सेद है। अनेक साषाओं को जानना ओर उनको आसानी से बोल 
सकना, यह बहुत अंश तक मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है। 
'किन्हीं-किन्हीं में यह प्रव्न॒त्ति आश्चयजनक होती है । प्रत्येक मनुष्य ऐसा 
नहीं कर सकता। इसलिए भाषा-विज्ञानी के लिए बहु-भाषा-ज्ञानी या 
बहु-भाषा-साषी ठहराना ठीक नहीं। सच तो यह है कि बहुत से मनुष्य 
अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण प्रवृत्ति रखते हुए भी, वेज्ञानिक 
भ्रक्रिया से अपरिचित ओर समालोचना-शक्ति से रहित होने से, ठीक-ठीक 
आषा-विज्ञानी नहीं बच सकते | 


एक फ्रेंच विद्वान महाशय होवकाक अपनी पुस्तक “भाषा- 
विज्ञान * में लिखते हैं-- 

“आाषाओं का प्रयोगात्मक ज्ञान, या, ओर ठीक शब्दों में, उन्तफो 
आसानी ओर शुद्धता के साथ बोलने की कल प्रधानंतया स्वाभाविक शक्ति 
पर निर्मर होती है। उस शक्ति का विकास भी थोड़े-बहुत लम्बे अभ्यास 
से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना भूल है । हमको यह देखकर 
प्राय: आश्चय होता है कि भाषा-विजश्ञान-विषयक अनेक गूढ़ प्रन्‍न्थों का एक 
लेखक तीन या चार भिन्न-भिन्न भाषाओं में बात-चीतें नहीं कर सकता | 
ऐसे विद्वाच को अपनी मातृ-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा को सरलता 
आर स्पष्टता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न रखते हुए देखकर हमास 

१.३०२४७!४०१४७, :/०४ ;866%८8४ 0 /०%9४6 9०, »गरेज़ी 
अनुवाद ( १८७७ ), ४० ११८ 








: दूसरा परिच्छेद 


भाषा” शब्द के अनेक अर्थ 


ऊपर कहा है कि भाषा-विज्ञान का विषय साषा या मानवीय भाषा है | 
“भाषा? शब्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए उसके विषय 
में कुछ कहना अनावश्यक-सा जान पड़ेगा। परन्तु व्यवहार में भाषा? 
शब्द अनेक अर्था या आशयों में प्रयुक्त होता है। उन अर्था को प्रथक्‌- 
थक दिखलाना उपयोगी तथा आवश्यक है । भाषा” शब्द निम्नलिखित 
मिन्न-सित्र आर्था में प्रयुक्त होता है :-- 


( १ ) सामान्य रूप से भाषा” शब्द से मनुष्यमात्र की भाषा का 
आशय लिया जाता है। इस सामान्य अथ की दृष्टि से भाषा का लक्षण 
इस प्रकार किया जा सकता है ;-- ह 


भाषा? मनुष्यों की उस चेष्ठा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य 
अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उचारण किये गये वर्णात्मक या 
व्यक्त* शब्दों द्वारा अपने विचारों को ग्रकट करते हैं। - - 


इस लक्षण के अनुसार मनुष्यों के भावों ओर विचारों को प्रकट करने 
के हस्तादि-द्वारा संकेत ओर मुखाकृति की विक्रृति जेसे ओर साधनों 
को भाषा नहीं कह सकते। उनकी इस लक्षण से व्यावत्ति हो जाती है। 
इसी प्रकार क्रोध या हँसी की आवाज़ जेसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुट घ्वनिं 
को भी 'भाषा! नहीं कह सकते | 


१. त०-्यक्ता वाचि वर्ण येषां त इसमे व्यक्तवाचः? ( महामाष्य 


१।३।४८) । 
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इस झअथ में बहुत-सी भाषायें ऐसी होती हैं जज्ञिनके नाम को भाषा- 
विज्ञानियों को छोड़ ओर लोग कम जानते हैं । 


(४ ) भाषा के स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों के अतिरिक्त पेसे 
भेद भी होते है जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मलुष्यों के मिन्न- 
भिन्न समूहों या वर्गों में पाये जाते हैं । उनके लिए भी भाषा! शब्द 
का प्रयोग होता है। 


भिन्न-भिन्न धमे, संप्रदाय, जाति-बिरादरी, रोज़गार तथा पेशा के. 
लोगों की बोलियों में प्रायः कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है जो स्थान- 
कृत नहीं होती। भारतवष जेसे देश में तो जहाँ शिक्षा तथा राष्ट्रियता के 
भावों का प्रचार अभी बहुत फम हुआ है यह बात प्राय: सबत्र देखी जाती 
है। एक ही नगर में रहनेवाले ब्राह्मणों, कायस्थों, मुसलमानों, भगियों, 
चारों आदि की बोलियों में यह बात प्रायः सबने देखी होगी । स्लियों की 
बोलियों में ये सेद ओर भी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं | इसी आशय 
से 'गूजरों की भाषा, जाटों की भाषा? इत्यादि व्यवहार में कहा जाता है। 

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समझने में कठिनता नहीं 
होती, तो भी उच्चारण, लहजा, शब्दावलि ओर व्याकरण का सी सेद्‌ इन 
बोलियों में पररुपर पाया जाता है। 

सदा घूमनेवाली तथा लूट-मार पर निर्वाह करनेवाली साँ सिया, हबूड़ा 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़ आदि जातियों फी बोलियों में यह 
विशेषता प्रसिद्ध हे । 

इस आशय में भाषा” के स्थान में “बोली” ( या 'उपभाषा” ) शब्द्‌ 
का प्रयोग प्राय: किया जाता है। 


(५ ) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषताओं से' 
युक्त बोली के लिए भी भाषा? शब्द का भ्रयोग हो सकता है। 


सामान्‍य बातों में समानता रखते हुए भी यह आवश्यक है कि 
व्यक्तियों में वेयक्तिक विशेषता पाई जावे। व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसी 
विशेषताओं पर ही निर्मर होता है। यह सामान्य नियम साषा-विषय में 
भी लागू है । - 
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(ग) अन्त में, दो व्यक्तियों फी बोली में जो बाहरी उच्चारण-सम्बन्धी 
भेद होता है वह किसी से छिपा नहीं है। किसी परिचित व्यक्ति के 
केवल स्वर को सुनते ही मट उसके पहिचान लेने का कारण यही भेद 
है। इन वेयक्तिक भेदों का मुख्य कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयब के 
समान, हमारे उच्चारणोपयोगी शरीराबयवों की बनावट में भेद ही 
है। वर्णा के उच्चारण करने में प्रयल्ल का भेद भी इनका एक 
, कारण है। 


(६) ऊपर दिये गये अथो के अतिरिक्त 'भाषा? शब्द से प्रायः 
आशय किसी साहित्यिक भाषा या शिष्टभाषा का भी होता है। अनेक 
लोग भाषा? शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही प्रयोग करते 
हैं--जैसे 'संस्क्ृत भाषा”, 'वेदिक भाषा? इत्यादि--ओर दूसरे प्रकार की 
अर्थात्‌ साहित्य-शून्य सर्व-साधारण की भाषाओं के लिए वे “बोली! शंब्द 
का प्रयोग करना पसन्द करते है । 


साहित्यिक भाषा ( या शिष्ट-माषा ) से आशय ऐसी भाषा से है 
जिसमें अचछा-खासा साहित्य हो, ओर जिसको मुख्यतया शिक्षित समुदाय 
या शिष्टवर्ग ही बोल सकता हो। यह प्रायः सरकारी या राज-काज की 
भाषा होती है। इसकी शिक्षा ओर रच्ता या तो बोल-चाल के परम्परागत 
संप्रदाय से होती है, या अधिकतर लेख-द्वारा, जेसे समाचार-पत्र, मासिक 
पत्र, कविता, कथोपाख्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की भाषा 
होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भाषा बन जाती हैं। वे ही इसको शुद्ध 
रीति से बोल सकते हैं । ये लोग इस पर इतने मुग्घ हो जाते हैं कि क्रमशः 
आमीणा, प्रान्तीय या स्थानीय भाषा से, जो प्रायः उनकी मातृ-भाषा “होती 
है, घृणा करने लगते हे । 


साहित्य-सम्बन्धी भाषा के दो रूप या भेद द्वो सकते हैं। एकतो 
साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती हैं जिसकी शिक्षा सामान्यतः पुस्तकों 
द्वारा ही हो सकती है, क्‍योंकि उसके बोलनेवालों की संख्या नहीं के तुल्य 
होती है। जैसे संस्क्ृत, भीक (प्राचीन ), लेटिन आदि। इनमें नया 
साहित्य भी प्रायः नहीं लिखा जाता । दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा 


श्द भाषा-विज्ञान 


बोलचाल तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती हैं*। उनको लाखों 
मनुष्य दिन रात बोलते हैं ओर उनमें तया साहित्य भी लिखा जाता है। 
आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जमेन, फ्रेंच इत्यादि की गणना: 
इसी भेद सें है । 


साहित्यिक हथा स्व-साधारण' की भाषा का भेद 


यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा ओर स्-साधारण की भाषा के परस्पर 
भेद के विषय में कुछ कहना अप्रासज्ञिक न होगा। इसका ऊपर भी, 
( ४० ४ ) हम सकेत-मात्र कर चुके हैं। 


(क ) पहली बात जो एक साहित्यिक भाषा को सवसाधारण की 
भाषा से पृथक्‌ करती है वह उसकी कत्रिमता है। यदि सर्ब-साधारण की 
भाषा की हम एक अक्नत्रिम नदी से तुलना करें जो कभी स्थिर न रहकर. 
सदा प्रवाह-रूपसे आगे-आगे बढ़ती रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना 
हम उसी नदी में से जल काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम स्लील या सरोवर से 
कर सकते हैं। नदी का मागे आदि सब कुछ स्वभाव से ही निर्धारित होता 
है। उसमें चाहे क्त्रिम सोल्द्य त हो; परन्तु उसके स्वाभाविक शुण ओर 
ँवेच्छल्द प्रवाह इस कमी को ही पूरा नहीं करते, प्रत्युत कत्रिम कील आदि 
से उसके वेशिप्टय का भी संपादन करते हैं । कत्रिम फ्रील आदि में चाहे 
कत्रिम सीन्‍्दर्य अधिक हो, उसका दृश्य आँखों के लिए झधिक तृप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल में वे गुण नहीं होते जो नदी के स्वभाव से 
चहनेवाले जल में होते है । इसी प्रकार कम से कम भाषाविज्ञानी की दृष्टि 
में, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पन्न भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है, 
कल पक न ० 

१. 3०--“लोकतो<र्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्तरेण धर्मनियमः” (महामाष्य, 
* 'स्पशाहिक)। तथा “यदि शिष्ठा: शब्देषु प्रमाणम, क्िमष्ाध्याय्या क्रियते | 
शिष्टपरिशञानार्थाश्ाध्यायी |, ,.,, .?? ( महामाष्य ६।३१०६ )। 

२. वाहित्विक भाषा? के लिए प्राचीन शब्द 'शिष्टमापा? ( शिष्ट ++ 


दल श्रौर 'सर्व-साधारण की भाषा? के लिए थ्राकृत भाषा? ( प्रकृति -+ 
प्रजा ) है | 
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स्व साधारण की भाषा का मूल्य, जैप्ता ऊपर कह चुके हैं, साहित्यिक 
भाषा की अपेक्ता अधिक होता है । इससे यह भी स्पष्ट है कि जिस प्रकार 
सरोवर आदि के जल को गन्दा ओर दूषित न होने देने के लिए समय- 
समय पर उसमें नदी के नये स्वच्छ जल को लाने की आवश्यकता होती 
है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा को जीवित रखने के लिए उसको सदा 
स्-साधारण की भाषा से सम्बन्ध रखने की ओऔर इस प्रकार अपने 
शब्द-सयडार आदि को समृद्ध करते रहने को आवश्यकता 


होती है । 


(ख) साहित्यिक भाषा को सव-साधारण की भाषा से पृथक, करनेवाली 
दूसरी बात, जो ऊपर के दृष्टान्त से स्पष्टआय है, उसकी आपेक्षिक स्थिरता 
है। जहाँ स्व-साधारण की भाषा कभी एक रूप में न रहकर सदा बदलती 
रहती है, वहाँ साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काल तक अपने 
स्थिर रूप में रह सकती है । 


साहित्यिक भाषा का आरम्स स्व-साधारण की भाषा के किसी एक रूप 
से, किसी कारणु-बश उसे प्राधान्य मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य 
के मिलने का कारण प्रायः राजनीतिक या धामिक होता है। इसी से 
साहित्यिक भाषा प्रायः राज-भाषा या धार्मिक भाषा के रूप से प्रचलित हो 
जाती है। इसी से वह शिक्षित लोगों की तथा साहित्य की भाषा बन 
जाती है। शिक्षा ओर सभ्यता की बृद्धि के साथ-साथ मिन्न-मिन्न प्रान्तों 
में परस्पर संब्यवहार ओर गमनागमन की बढ़ती होती है । प्रान्तीय ओर 
स्थानीय विशेषताओं से लगभग शूल्य होने के कारण साहित्यिक भाषा 
से इस संव्यवहार में बड़ी सुविधा होती है । इसलिए इसका पद्‌ सर्वसाधारण 
की भाषा से ऊँचा गिना जाता है ओर यह शिक्षितों की प्रेमपात्री हो जाती 
है। राजनीतिक या धार्मिक कारणों से कभी-कभी यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा 
का पद श्रहण कर लेती है । 


(७) भाषा? शब्द का औपचारिक प्रयोग । हम अपने भावों ओर 
विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए वर्णात्मक भाषा का ही 
प्रायः आश्रय लेते है । तो भी यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हस्तादि 
की चेष्टा ओर मुख के आकृति-सेद से भी हम परस्पर व्यवहार में सहायता 


त्श्ट्‌ भाषा-विज्ञानं 


लेते हैं १ | ऊपर दिये हुए भाषा के लक्षण में कहा गया है कि भाषा का 
वर्णात्मक होता आवश्यक है। 'साषा' शब्द 'भाष>व्यक्तायां वाचिः धातु 
से बना है, ओर व्यक्त से आशय वर्णात्मक होने का ही है? । इससे, जेसा 
ऊपर कहा गया है, 'साषा? शब्द का प्रयोग, ठीक-ठीक अथो' में, हमारे 
विचारों ओर भावों को प्रकट करने के उपयेक्त हस्तादि के संकेत जेसे 
साधनों के लिए नहीं किया जा सकता । 


परन्तु उसी लक्षण से यह भी स्पष्ट हैं कि भाषा का अति स्पष्ट 
प्रयोजत अपने सावों ओर विचारों को दूसरों पर प्रकट करना ही है। 
इसी दृष्टि से 'साषाः शब्द का ओपचारिक या गोण प्रयोग वर्णात्मक 
भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार के जो ओर साधन हैं उनके 
लिए सी होता है। उदाहरण के लिए, गूगे-बहिरों के परस्पर संकेतों 
को उत्तकी 'भाषा' के नाम से पुकारा जाता है। 


इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग असभ्य जद्गली जातियों में 
चहुत कुछ किया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अमरीका के 
इशिडियन लोगों की जकृूली जातियों की सांकेतिक भाषायें हैं । ये 
हस्तादि-चेशात्मक भाषाये वहुत कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी 
हं। इसी प्रकार यह कहा जाता है कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम-दक्षिण 
भाग में अशब्ति (88॥97४) के समीप में रहनेवाली ग्रेबो' नाम की 





१, त०--“अ्न्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोग' बहवोडर्या गम्यन्तेडक्षिनिकोचे: 
पाशिविह्दरेश्च” ( महाभाष्य २११ ) | 

२, दे० (“व्यक्तवाचां समुच्चारणे??-इस पाणिनि-सूत्र पर)-व्यक्तवाचामित्यु- 
च्यते सर्व एव हि व्यक्तवाचत्तत्र प्रकर्षगतिविज्ञास्यते | साधीयो ये व्यक्तवाच इति | 
के च साधीय | येपां वाच्यकारादयो वर्णा व्यज्यन्ते |, , ,व्यक्ता वाचि वर्णा येपां त 
शमे व्यक्षवाच इति।? ( महाभाष्य ११४८ )। 


३. दे० &4८0७/ट0%5८वं: 6 -2786699806, सैस्करण ११, -?ीत0- 
7025 पर लेख | 
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जाति में क्रियाओं के काल ओर पुरुष को केवल हाथों की चेष्टा से प्रकट 
करते हैं! 


यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा-विज्ञान के 
विषय से ऐसी भाषाओं का कोई सस्बन्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध केवल 
वर्णात्मिक भाषा से है । 


(८) कृत्रिम भाषा । उपयुक्त आर्थों के अतिरिक्त भाषा? शब्द का, 
प्रयोग एक कृत्रिम भाषा के लिए भी हो सकता है। कृत्रिम भाषा से आशय 
एक ऐसी भाषा का है जिसको कुछ मनुष्यों ने किसी सुविधा के उद्दे श्य से 
एकमत होकर गढ़ लिया हो। इसका आधार एक या अनेक अपक्नत्रिम 
भाषाओं पर हो सकता है। ऐसी (भाषा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आाज-कल की एस्पिरेंतो* (॥78/0670080) नाम की भाषा है। 


इसका आधार बहुत करके भारत-यूरोपीय भाषाओं पर है। सरलता 
इसकी मुख्य विशेषता है। इसके व्याकरण में इस बात को लक्ष्य में रखा 
गया है कि उसको सामान्य नियमों या उत्सगों में ही बाँधा जावे ओर 
अपवादों को स्थान न दिया जावे । यही इसकी सरलता का सूल-मन्त्र है । 


कुछ समय पहले यह्‌ भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मनुष्यों में शने:- 
शने: फेलती जा रही थी। इसमें लेख का काम भी होने लगा था। इसके 
प्रेमी इसको संसार भर की अन्‍्तर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर विराजमान देखना- 
चाहते थे। पर अब इसके प्रचार में कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। 


_'. ' लपस हार 


(क) 'साषा? शब्द के अनेक अथ दिखा देने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि सामान्यतः भाषा या किसी विशेष भाषा के सम्बन्ध में कुछ कथन 





१, दे० 6. -न 89908, /[१6706७४८६४0% ६० ह/१४ /50८%:८८ रण 
4.6४9४०४०, दतीय संस्करण ( १८६० ); ए० २; वया 8.0४ , (४६६६ 6 १- 
6५४॥8/90 ढक 07९४४४०४ /4556298, 060096 6756७ ( १८८७ ), 
पृ० १२३, ३४४. 

२, इस भाषा का आविष्कार या प्रारम्भ कुछ समय पूर्व वारता (ए/87889) 
नगर के निवासी 207, 3, 2/07007॥0४ ने किया था। 
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करने पर सबसे पहले हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिये कि 
उपयुक्त आर्था में से किसमें 'साथा? शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस 
कथन का उस भाषा के किप्त स्वरूप ले सम्बन्ध है। 


उदाहरणार्थ, संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना 
-चाहिये कि क्‍या हमारा अभिप्राय वेदिक संस्क्ृत (ऋग्वेद आदि की भाषा) 
तथा लोकिक संस्कृत ( कालिदास आदि के ग्रन्धों की साषा ) दोनों से है 
या केवल लाकिक संस्कृत से | आगे चलकर पाँच परिच्छेदः ( अधि- 
करण ३ ) में हम संस्क्षत साषा के इन दोनों स्वरूपों के पारस्परिक भेद 
को ठथा विभिन्न आर्था में 'संस्क्ृतः शब्द के प्रयोग को दिखलायेंगे । उससे 
संस्क्षत के विषय में विचार करने से पूर्व इस शब्द के अमभिप्रेत अथ को 
ठीक-ठीक समझ लेने की आवश्यकता स्पष्ट हो जावेगी | 


इसी प्रकार फारसी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना 
चाहिये--क्या हमारा आशय फारसी के प्राचीन, मध्यकालीन तथा 
आधुनिक स्वरूपों में से किसी विशेष स्वरूप से है या सब स्वरूपों से ९ 
आधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर भी, क्‍या शिक्षितों की फारसी 
से या ग्रामीण फ़ारसी से या दोनों से है ? क्‍या हमारा मतलब शीराज़ 
या किसी ओर दगर-विशेष की फारसी से, या केस्पियन समुद्र तक फेले हुए 
प्रान्तों ओर जिलों में मिन्न-भिन्न रूपों में वोली जानेवाली फ्रारसी-मात्र से 
हैं? ऐसे विचार की आवश्यकता इस उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी कि 
शिक्षितों की फारसी के 'पिदर (“पिता ) शब्द के स्थान में केस्पियन 
समुद्र के तट पर बोले जानेवाले फारसी के भिन्न-भिन्न स्थानीय स्वरूपों में 
'पीर', 'पि्जरः इत्यादि शब्द वोले जाते हैं | 


(ख) दूसरी बात जो 'भाषा' शब्द के ओपचारिक अथ्थ फो छोड़कर: 
दूसरे आर्था से निकलती दे यह दे कि भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में जब हम 
कृद्ठ शब्दों की परस्पर तुलना करते हैं तव हमारा आशय उन शब्दों के 
उर्चात खरूप से होता है, न कि उनके लिखित संकेत से । इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक सस्वन्ध उनके वोले जानेवाले शाब्दिक स्वरूपों में 
होता हे, न कि उनके हिल्लों या लिखित वर्णानुपूर्वी! में | उदाहरण के लिए, 
जब्र यह फह्ा जाता दे कि संस्कृत (पिता? का पत्ञावी में रूप 'पिउ', फारसी 
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में “पिदर', लेटिन में 90७७ ओर इंगलिश में £96|6/ है, तब हमारा 
आशय इनके उच्चरित रूपों की तुलना से ही होता है। 


(ग) सब भाषाओं सें यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का बोलने 
आर लिखने का स्वरूप असिन्न हो । उदाहरणाथ, इंगलिश में बहुत-से 
शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं ओर बोलते दूसरी तरह से । 6७ प8॥97, 
!876 इत्यादि शब्दों के उच्चारण में 2॥ का उच्चारण नहीं किया 
जाता। संस्कृत शब्दों में ओर स्वरों के सदश “अ? को भी स्पष्ट उच्चारण 
करते हैं; परन्तु हिन्दी में 'करता है” जैसे उदाहरणों में 'ए में प्यः को उच्चा- 
रण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं। शब्दों में इस प्रकार के जो अनुच्चरित 
परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राचीन उच्चारण के योतक होते हैं जब 
कि उनका उच्चारण किया जाता था। ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ 
तुलना में प्रायः उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता है। इसका 
विशेष विचार नें परिच्छेद में 'वर्णविज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक 

“डृष्टि! इस सम्बन्ध में किया जायगा। 
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वजन | 0 व 


साया का स्वरूप 


१--भाणषा के दो आधार 
भाषा का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके हैं :-- 


“४ भाषा? मनुष्यो की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे सनुष्य 
अपने उच्चा णोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वरणणात्मक या 
व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को ग्रकट करते हैं |” 

इस लक्षण से यह स्पष्ट है कि भाषा का आधार भो तक और मानसिक 
दोनो ग्रकार का है । जहों तक इसका सम्बन्ध तालु आदि स्थानों से उच्चरित 
ओर कानों से श्रोतग्य वर्ण से है वहाँ तक इसका आधार सोतिक है; ओर 
जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध हमारे विचारों से है वहाँ तक उसका आधार 
मानसिक है । साषा के इन्हीं दो आधारों को समझने के लिए भाषा-विज्ञान 
से शरीर-विज्ञाब ओर उसके द्वारा भौतिक-पदार्थ-विज्ञान, तथा मनो-विज्ञान 
की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का 
संक्तेप से विचार करना यहाँ आवश्यक हैं । 


२--भाषा का मोतिक आधार 


भाषा के ऊपर के लक्षण में “उच्चारणोपयोगी शरीरावयबों? से आशय 
सुख के कयठ, ताल्ठु, दत्त, ओए अआादि सारे अवयवों का है जिनकी 
सटायता से वर्णा का उच्चारण किया जाता है। धवर्णात्मक या व्यक्त 
शब्दों! से आशय उन शब्दों का है जिनमें वर्णानुपूर्वी की स्पष्ट प्रतीति 
होनी हू, या जिन शठ्दों का वर्ण में विभाग किया जा सकता है । जिन 
साथक शब्दों को हम बोलते हे वे अक्षरों से बनते हे, ओर अक्तर स्वर 
आर व्यस्ञ्नों के मेल से या एक स्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर ओर 
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व्यज्षनों को वर्ण कहते हैं। यही हमारी भाषा को अन्तत: बनाते हैं। 
ताली बजाने से या अंगुली चटकाने से जो शब्द होते हैं या इसी प्रकार 
के ओर शब्द तालु आदि वर्णाचारण के स्थानों से उत्पन्न नहीं होते। 
ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधघक स्वाभाविक शब्दों की तरह चाहे कितने 
ही भावावबोधक हों, भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भाषा नहीं कहलाते | 
साथ ही यह भी ध्यान रहे कि तालु आदि स्थानों से भी अव्यक्त ध्वनि 
की जा सकती है । वर्णान॒पूर्वी से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का भाषा- 
विज्ञान में कोई काम नहीं । 


उच्चारणो पयोगी शरीरावयवों ओर उनसे वर्णो की उत्पत्ति आदि का 
विस्तृत वर्णन नव परिच्छेद में किया जायगा। यहाँ पर केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भाषा के भोतिक आधार से अमिप्राय 
वायु के उन कम्पनों से है जो वक्ता के बोलने के शरीरावयतों के व्यापार 
से उत्पन्न होते हैं ओर श्रोता की श्रवगणेन्द्रिय वक पहुँचते हैं । 


शब्द करने से पहले हमारे फेफड़ों में वायु का होना आवश्यक है। 
बोलते समय हमारे बोलने के शरीरावयवों में कम्पन होने लगते हैं । उनके 
कम्पनों से फेफड़ों से निकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम हे, 
कम्पन पेदा हो जाते हैं। वायु के यही कम्पन लहर-रूप में चलकर श्रोता 
की श्रवगणोन्द्रिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं। इसी को: 
शब्द का सुनना कहते हैं।* 


द श्रवणन्द्रिय की रचना 


यहाँ पर अ्वर्ेन्द्रिय की रचना के विषय में थोढ़ा-सा परिचय देना 
आप्रासद्धिक न होगा । 





१. तु०--/किमिदमुचारणं नामेति ! विवज्धाजनितेन प्रयस्नेन कोष्ठय- 
स्य वायो: प्रेरितस्य कण्ठताल्वाद्यम्रिघात;, यथास्थान॑ प्रतिधातादर्णामिव्यक्ति:” 
(न्यायसूज्रबात्स्यायनभाष्य २।२।१८) । तथा “सर्व; शब्दों नभोद्तत्ति: श्रोत्रोत्मन्नस्तु 
गहाते । वीचीतरद्धन्यायेन वहुत्पत्तिस्तु फीर्तिता |? ( भाषापरिच्छेद १६५४- 
१६६ ) । 
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हमारी कर्णोन्द्रिय तीन भागों से बनी है। इनमें से केवल एक ही 
भाग बाहर से दिखाई देता है; ओर सावारणतया इसी को कान कहा जाता 
है | शेष दो भाग कनपटी की हड्डी के अन्दर रहते है ओर बाहर से दिखाई 
नहीं देते । बाहरी भाग में, जिसको बाह्य-कर्या कह सकते है, बाहर से 
दिखाई देनेवाला सीपी जैसा भाग ओर उसमें से अन्दर जाती हुई नली, 
जो लगभग एक इच्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नली के 
अन्त में एक मिल्ली होती है । यह किह्ली श्रवणेन्द्रिय के मध्य भाग की, 
जो एक छोटी-सी कोठरी हे, वाहरी दीवाल बनाती हैं। मध्य भाग को 
सध्य-कर्णा भी कह सकते है। इस प्रकार मध्य-क् का बाहरी स्वरूप 
मिल्ली से मेंढ़े हुए एक ढोल जेसा हो जाता है। मध्य-कर्ण की भीतरी 
दीवाल से अवशोन्द्रिय के तीसरे भाग या आश्यन्तर-कर्या का आरस्म 


'होता है। 


मध्य-कर्ण में तीन छोटी-छोटी हड्डियों की एक खछ्ला-सी होती है । 
इस अइ्ला के एक सिरे का सम्बन्ध बाहरी दीवाल वनानेवाली मिल्ली से 
रहता है; ओर दूसरा सिरा भीतरी दीवाल के झिल्ली से ढके हुए एक 
आअगडाकार छिद्र में फँसा रहता है । 


आसश्यन्तर-कर्णा के तीन भाग हैं । बीच का भाग एक कोष्ठ है। इसके 
पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई नलियाँ जुड़ी रहती है । कोष्ठ के सामने एक 
शंखाकार पँचदार भाग होता है। इन तीनों भागों की दीवाल कनपटी 
की हड्डी से ही बनती है । वस्तुत: कनपटी की हड्डी में खोखली जगह के 
ही ये रूप हैं। इन तीनों भागों में से प्रत्येक के अन्दर उसी उसी भाग 
की शक्ल का, परन्तु कुछ छोटा, भाग मिल्ली से बनता है। हड्डी ओर 
'मिल्छी के बीच की जगह में, ओर मिल्ली-निर्मित-भागों में सी, एक प्रकार 
. का पानी भरा रहता है। आशभ्यन्तर-कर्ण के मिल्ली-निर्मित शंखाऋर भाग 

में श्रावणी शिरा के तन्‍्तु विशेषकर प्रारम्भ होते हैं | 


बोलने पर जो _ पायु में कम्पन होते हैं वे लहर-रूप में कान तक 
पहुँचने पर वाह्म-करण द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। इन लहरों से मध्य- 
कण को ढाँपनेवाली मिल्ली में कम्पन होने लगते हैं। इन कम्पनों से 
ण्य-करण में श्ट्लला-रूप से वतमान हड्डियों द्वारा अन्त में आधभ्यान्तर 


'तीसरा परिच्छेद ३५ 


कर्णा के मिल्ली-निर्मित अवययों के बाहर तथा अन्दर रहनेवाले जल में 
भी कस्पन होने लगते हैं। इन्हीं कम्पनों से अंत में एक प्रकार के रँआादार 
अशुपुक्नों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा 
के तन्तुओं हारा मस्तिष्क के सुनने के केन्द्रों को जाती है ओर हमको 
शब्द का श्रवण होता है ।! 


३--भाषा का मानसिक आधार 


जेसा ऊपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समझने के लिए उसके 
भोतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं। उसके लिए 'मानसिक 
आधार को भी समझना चाहिये। प्रामोफोन के रिकार्डा के' ऊपर 
सुई की मद॒द से, जो एक प्रकार के परिवर्तन होते जाते है उनसे चारों 
ओर की वायु में विशेष प्रकार के फम्पन होने लगते हैं। वायु के इन 
कम्पनों को एक फोनोग्राफ में अज्लित किया जा सकता है। इतना होने 
पर भी ग्रामोफोन को वोलनेवाला ओर फोनोग्राफ को खुननेवाला हम 
नहीं कह सकते। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बोलने तथा सुनने के साथ 
मानसिक व्यापार का कुछ अंश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता ओर 
आमोफोन में तथा श्रोता ओर फोनोग्राफ़ में असली भेद यह है कि वक्ता 
आर श्रोता बोलने ओर सुनने में मानसिक शक्तियों को उपयोग में लाते 
हैं, पर उपयेक्त यन्त्रों में चेतन्‍्य के न होने से किसी प्रकार का मानसिक 
व्यापार नहीं हो सकता । 
भाषा के मानसिक आधार का विचार दो भागों में बॉँटा जा 
सकता है: -- 
(१) भिन्न-भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने ओर सुनने में साधन-हूप 
चअक्ता ओर श्रोता के मानसिक व्यापार । 
(२) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जानेवाले ओर श्रोता के मन में 
उत्पन्न होनेवाले अथ या बिचार । 
१, श्रवण निद्रिय के चित्रों के लिए देखिये---चिलोकीनाथ वर्मा, “हमारे शरीर 
की रचना? (१६२१), भाग २, ए० रप्६-१२१६। 
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फिसी शब्द के बोलने के पहले या सुनने के पीछे यह आवश्यक है 
कि हमारे मन में कोई साव या विचार हो। उदाहरणाथ, 'अश्व” शब्द 
को सुनकर हमारे मन में एक प्रकार का स्ामान्यात्मक भाव या विचार 
पैदा होता है जिसको हम अश्व' शब्द का अर्थ कहते हैं । 


एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर (या पत्यच्त 
करके) उन सबसें पाये जानेवाले जो सामान्य धमे होते हैं उनके विचार 
को ही सामास्यात्मक विचार या भाव कहा जाता है। 


आँख ज्यादि सिन्न-सिन्न इन्द्रियों ढारा अनुभूत ऐन्द्रियक ज्ञानों की 
तरह इस सामाल्यात्मक साव की फोई अपनी मानसिक प्रतिमा नहीं हो 
सकती । अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्तायोग्य होने के कारण 
यह आवश्यक दे कि इसके उदबोधन तथा स्मरण के लिए पऐन्द्रियक वस्तु 
प्रतीक- या संकेत-रूप से काम में लाई जावे। शब्द एक ऐसी ही वस्तु 
है। उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों ढ्ारा किया जा सकता है। इसलिए 
दिल्तन की उन्नति के लिए शब्द ओर अर्थ का सांकेतिक सम्बन्ध मानना 
स्रावश्यक है ।! इस सस्बन्ध द्वारा परस्पर विचार-परिवतन में भी शब्द 
की उपयोगिता होती है । 

परन्तु, यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई साप्तात्‌ मानसिक 
प्रतिमा नहीं हो सकती, शब्दों के विषय में ऐसा नहीं दे। शब्दों का 
प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होता है, इसलिए शब्दों की मानसिक प्रतिमा का 
होना आवश्यक हैं। जिस शब्द का अथ हमको ग्रहीत दे उसके उच्चारण 
के पहले तथा सुनने पर उसका स्मरण आवश्यक है। इस स्मरण का 
छाथ यही है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार हमारे मन में 


उद्बुद्ध दो जावें हे यही संस्कार प्रतिमा-रूप में उद्बुद्ध होकर अथां का 
स्मरण दिलाते है ।९ 





सतत 


१. ठ5०--४“छामायिक: शब्दादस्थसंप्रत्य4३९७ ( न्यायसूजन्नवात्स्यायनमाधष्य 
२।१॥४६) । सामयिक; -- ससयकारित:, सांक्रेतिक इति यावत्‌ | 

२. 6० “पुरुषप्रयत्षोपजनिताद्‌ वक्तोद्धातात्‌ू परस्यार्थप्रत्ययमाधाय शब्द- 
व्यक्त्य एवं ध्वंसन्ते, न त॒ शब्दाकृवयः | तास्तु तयाभिधानशत्त्या बुद्धिद्वारेणा- 
चस्थिता; स्वानर्थान्‌ प्रकाशयन्त्य; स्थिता एवं भवन्ति |? ( निरुक्त शर के 
“व्यातिमच्वातु शब्दस्य” इस अंश पर दुर्गाचार्य की व्याख्या से उद्घृत ) | 
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शब्दों का अनुभव हम तीन प्रकार से करते हैं। किसी शब्द के 
उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको ओचारणिक, सुनने से 
होनेवाले अनुभव फो श्रावण, ओर लिखित शब्दों को देखने से होनेवाले 
अनुभव को चाज्तुष कह सकते हैं। इनमें से ओचारणिक अनुभव सर्वे- 
प्रधान है। अनुभवों के तीन प्रकार के होने से शब्दों के संस्कार ओर 
मानसिक प्रतिमायें भी तीन प्रकार की होती हैं। परन्तु हमारे चिन्तन में 
शब्दों की ओच्चारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ रहता है? । 


४--अ्ब्दः किसको कहते हैं ९ 


मोटी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न को आवश्यकता समम् में 
नहीं आती। परन्तु ठीक-ठीक सोचने पर प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का 
सन्‍्तोषजनक उत्तर देना सरल नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने से 
'पहले यह कह देना चाहिए कि यहाँ 'शब्दः से हमारा आशय व्यक्त या 
वर्णात्मिक शब्द का है। ओर जगह भी प्रकरण के अनुसार यह 
समर लेना चाहिये कि 'शब्द! से आशय व्यक्त ( >वर्णात्मक ) या 
अव्यक्त (>अ-वर्णात्मक या अपरिस्फुट-घ्जन्यात्मक* ) शब्द का या 


दोनों का है। 


शब्द का लक्षणर अनेक प्रकार से किया जा सकता है। शब्द के 
शाबिदिक या ओतव्य रूप फो यदि दृष्टि में रखा जावे तो अक्तरों या 





१, इस विषय के विशेष विचार के लिए देखिये--8, 9, ४७३॥076 
और 7४, ॥प्रातता070, 808७6 [| 289/0४07099 (१99 ), 
'परिच्छेद १३-१५ । 

२, 0० “शब्दों ध्वनिश्च वर्णश्च मृदद्भांदिमवों ध्वनि; || कश्ठसंयोगादि- 
जन्या वर्णास्ते कादयों मता; ।? ( भाषापरिच्छेद १६४-१६५ ) 

३, 0० “ओन्रोपलब्पि७बुंद्धिनिर्माह्म; प्रयोगेणामिज्वलित. आ्राकाशदेश३ 
शब्द:” ( महामाष्य, आहिक २, ऋलृव? सत्न पर )। 

४, तु० “वबायोरणुनां शानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते। केश्चिदर्शनमेदो ट्ि 
भ्रवादेष्वनवस्थित: ॥”? ( वाक्यपदीय १।१०८ ) इत्यादि | 


झ्८ भाषा-विज्ञान 


वर्णों के समुदाय-विशेष को शब्द कहा जा सकता है। वाक्य की दृष्टि से, जो 
शब्दों से बनता हैं, यदि यह लक्षण किया जावे तो हम वाक्य के स्व॒तन्त्र 
चरमावयवों (या इकाइयों ) को शब्द कह सकते है । इसी प्रकार शब्द 
ओर अथ के परस्पर सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर यदि हम लक्षण करना 
चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे विचारों के प्रतीक-रूप उनच्चरित ( या 

खित ) स केतों को शब्द कहते है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्बन्धों . 
की दृष्टि से शब्द के भिन्न-सिन्न लक्षण किये जा सकते हैं; परन्तु शब्द के 
पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश होना चहिये। 


भाषा-विज्ञान में 'शब्दः शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। उदा- 
हरणाथ, 'हिंदी शब्द!, संस्कृत शब्दः, 'क़ारसी शब्द', “अप्रयुक्त शब्द', 
“उद्धृत शब्दः, 'शब्द की व्युत्पत्तिः, 'शब्दों में परिवत्तन! इत्यादि स्थलों 
सें' 'शब्दः शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके कहने की 
आवश्यकता नहीं कि “शब्द किसको कहते हैं ? इस प्रश्न का ठीक ठीक 
उत्तर देना कितना आवश्यक है। 


शब्द का पूरा विवरण देने से पहले हमें देखना चाहिये कि शब्द” 
शब्द का प्रयोग किस-किस प्रसद्ग में किया जाता है। उदाहरणाथ, हमें 
विचारना चाहिये कि निम्नलिखित भिन्न-भिन्न स्थलों में 'शब्दः शब्द किस- 
किस अथ में प्रयुक्त हुआ है-- 


(१) अंगरेज़ी 96007, लेटिन ९७६०7, फ़ारसी (पिदरः ओर संस्कृत 
- पिता! एक ही शब्द है। 


(२) सारतवष,का प्राचीनकालीन 'कर्मन? शब्द मध्यकालीन प्राकृत में 
कम्मः हो गया था; ओर आज-कल बहुत-सी बोल-चाल की 
भाषाओं में “काम! हो गया है। 


(३) अंगरेजी शब्द (8ए४॥॥७/ (डॉटर-दुहिता) में अनुच्चरित 
£] इस बात का साज्षी है कि प्राचीन समय में एक कयव्य वर्ण 
का यहाँ पर उच्चारण किया जाता था | जमेन शब्द 7007९ 
(टॉख्टर - दुहिता) में ञब भी कयव्य वर्ण वतमान है। वही 
करण्व्य वण संस्कृत शब्द 'दुहिता? में (ह? हो गया है । 
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(४) चीनी भाषा में --शब्द का अथ सारे राष्ट्र में 'तीनः है, परन्तु 
इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न बोलियों में बहुत कुछ बदल जाता 
है। उदाहरणाथ, इसको 'सन', 'समः, संग”, 'सओ?, 'सञः, 'सः 
ओर “तम' भी बोलते हैं 


(५) यह बात विचारणीय है कि भाषा में शब्द वाक्य से पहले होता 
है या वाक्य शब्द से | 


(६) किसी शब्द के अनेक भिन्न-भिन्न रूप भाषा में प्रचलित हो 
सकते है । 


मे । 
(७) उत्तरप्रदेश आदि में ग्रामीण लोग जमीन! शब्द को सदा 
जमीन! उच्चारण करते हैं । 


उपयुक्त उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 'शब्दः शब्द 
का प्रयोग भिन्न-भिन्न अथों में किया जाता है। नीचे हम इन्हीं अथों को 
स्पष्ट करने का यत्न करेंगे। 


५--शब्द ओर लिखित संकेत 


भाषा की उत्पत्ति! (परिच्छेद ८) के वर्णन में हम दिखलायेंगे कि 
मनुष्य-सष्ठि के प्रारम्भ में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य 
बहुत-कुछ हस्तादि-संकेत से ही काम लेता रहा होगा, ओर इस प्रकार 
विचार-परिवतन में प्रकाश आदि की अपेच्ता होने के कारण कई तरह की 
असुविधा होने से ही भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु काल-कृत 
घोर देश-कृत अन्तर के हो जाने पर भाषा-द्वारा भी विचार-परिवर्तन 
नहीं हो सकता । आजकल के टेलीफोन, भ्रामोफ्ोन, रेडियो जेसे यप्त्रों के 
आदविष्कार से पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता था । उन दिनों विशेष- 
कर वक्ता ओर श्रोता का एक ही देश ओर काल में होना आवश्यक था | 
इस असुविधा को दूर करने के लिए ही लेखन-कला का आविष्कार 
किया गया। 


परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का मूल सिद्धान्त एक होने पर 
भी उसका उपयोग विचारों को प्रकट करने में एक ही रूप से नहीं 
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किया गया। साक्षात्‌ या श्रसाक्षात्‌ रूप से हमारे विचार दो प्रकार लेख द्वारा 
प्रकट किये जा सकते हैं--.- 


(क) 


विचारों के साक्षात्‌ रूप से प्रकट करनेवाले लिखित संकेत 
वे होते हैं जिनको देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो जाती है, परन्तु उन 
विचारों के वाचक शब्दों का ओर उनके वर्णात्मक या उच्चारणीय स्वरूप 
का कोई पता नहीं लगता। उदाहरश के लिए ऊपर दिये गये चीनी 
भाषा के लिखित संकेत--को ही लीजिये । इसको देखते ही देखनेवाला 
इसके अर्थ (“तीन ) को समझ लेता है, परन्तु इसका उच्चारण में 
आलेवाला शाब्दिक रूप स्थान-भेद से मिन्न-मिन्न ही है। 


इसी प्रकार प्राचीन मित्ष आदि देशों में प्रचलित चित्र-लिपियों की 
आरल्सिक अवस्था में किसी जड़ या चेतन पदार्थ को उसके चित्र द्वारा 
प्रकट करते थे। उत संकेतों से पदार्था के नाम का कोई पता साज्षात्‌ रीति 
से न लग सकता था। इस प्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो 
सकता है कि उस देश की भाषा को न, जाननेवाला भी उससे बहुत कुछ 
आथ निकाल सकता है। 


चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि अब चित्र-लिपि नहीं कही 
जा सकती, तो भी एक विचार के लिए राष्ट्रभर में एक ही लिखित संकेत 
को सुरक्तित रखने से देशभर में एक ही प्रकार की सभ्यता के फेलाने ओर 
स्थिर रखने में बढ़ी साधक हुई है। 


चित्र-लिपि में बढ़ा दोष यह है कि इसमें भिन्न-मिन्न पदाथों के लिए 
नयथे-लये स्वतस्त्र संकेत नियत करने में बढ़ा गोरव करना पड़ता है, ओर 


यूढ़ विचारों ओर विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी नहीं किया 
जा सकता। 


विचारों को साज्ञांत्‌ रूप से प्रकट करने का एक ओर उदाहरण, जिससे 
हम सब परिचित हैँ, गणित-शासत्र के संकेत होते हैं; जैसे १, २, ३, ४; 
4 44. वत।, त 9 इत्यादि। इन संकेतों से भी इनके वाचक वर्णात्मक 
शब्दों के उच्चारण पर कुछ प्रकाश नहीं पढ़ता । 
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(ख) 
विचारों को असाजक्षात्‌ रूप से प्रकट करनेवाले लिखित संकेत 


वे होते हैं जिनको देखकर पहले विचारों के वाचक वर्णात्मक शब्दों का 
भान होता है, ओर तब उन शब्दों द्वारा उनके वाच्य आअथथों फा बोध 
होता है। इस प्रकार के लेख में इस बात पर दृष्टि रखी जाती है कि 
शब्द का लिखित स्वरूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार ही हो । 
३ जा संस्क्रत भाषा के लिखने में इस बात का पुरा-पूरा ध्यान रखा 
जाता है। 


परन्तु सब भाषाओं _में लेख ओर उच्चारण में इस प्रकार का पूरा 
पूरा आनुरूप्य नहीं मिलता । ऐसा भी देखा जाता है कि लिखित संकेत 
के होने पर भी उसका उच्चारण नहीं किया जाता | जेसा ऊपर कहा है, 
अंगरेजी भाषा में ऐसे सेकड़ों शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये 
कई वर्णा का उच्चारण ही नहीं किया जाता । इस प्रकार के अनुश्वरित 
वर्णो के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों में बोला 
जाना ही है। वे आजकल उस प्राचीन उच्चारण के केवल स्मारक-चिह्न 
ही हैं। उदाहरणार्थ, (8प९॥॥०/ (डॉटर ) में 80, कांड 
( नाइट ) में । ओर 2॥, ०४]४ ( काम ) में , 7089)77 ( साम ) में 
7 ओर] उच्चारण नहीं किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 
सकता है? इत्यादि में 'क' में “अ' का उच्चारण नहीं होता । इसी प्रकार 
हिन्दी में शब्द के अन्त में आनेवाला 'अ' नहीं बोला जाता | ह 


६--श्नब्द का उच्चरित स्वरूप 


शब्द के लिखित रूप का वन करके, जिसको शब्द का चाक्षुष रूप 
भी कह सकते हैं, अब हम शब्द के उच्चरित था श्रवणीय रूप का विचार 
कर सकते हैं । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कोई भी दो मनुष्य एक ही 
शब्द फो एक ही प्रकार उच्चारण नहीं करते। यह भी कहा जा सकता है 
कि बहुत संभव दे एक ही मनुष्य एक ही शब्द को दो बार बिलकुल एक 
ही प्रकार से उच्चारण न कर सके। पहली अवस्था में, अर्थात्‌ जब दो 
व्यक्ति एक शब्द फो उच्चारण करते हैं, उच्चारण का भेद श्रवरोन्द्रिय से 
अहण हो सकता है, क्‍योंकि दोनों की आवाज़ पहिचानी जा सकती है। 
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“काम! शब्द प्राचीन 'कर्मेन! शब्द से निकला है; ओर इच्छाथंक काम” 
शब्द संस्क्त 'काम” ही है | 


इसी प्रकार हिन्दी के अंस! ( >सं० अंश )-भाग ओर. 
अंस' -स्फन्ध, सुर! ( >सं० स्वर )-आवाज़ ओर 'झुरः - देवता, 
इत्यादि शब्दों को ले सकते हैं । 


इससे यह स्पष्ट है कि किसी शब्द फा स्वरूप केवल उसके सामान्य 
उच्चरित रूप या उसके सिन्न-मिन्न उच्चारणों के मानसिक्र संस्कार द्वारा 
वर्णन नहीं किया जा सकता | वस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्त्व 
उसके उच्चारण से समाप्त नहीं होता, अपितु केवल उच्चारण की दृष्टि से 
उसके एकत्व या तादात्म्य का भी निश्चय नहीं किया जा सकता | 


ऊपर कहा है कि हिन्दी 'काम” ( >काज ) ओर “काम? ( इच्छा ) 
दोनों मिन्‍न-भिन्‍न शब्द हैं। ये दोनों भी अंगरेजी शब्द ०७)77 (काम -- 
शान्‍्त ) से, जो हिन्दी काम” के सहश ही उच्चारण किया जाता है,. 
भिन्न हैं। साथ ही परस्पर उच्चारण के भिन्न होने पर भी यह कहा 
जाता है कि हिन्दी “काम! (-- काज) ओर संस्क्रत 'कमेन्‌? एक ही शब्द 
है। इस प्रकार उच्चारण के अभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, ओर 
उच्चारण के मिन्न होने पर भी शब्दों में असेद के देखे जाने से इस भेद 
ओर अमेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ ओर ही होना चाहिये | 


शब्द का अर्थ ही, जो कि उसवा आन्तरिक रूप कहा जा सकता है, 
उच्चारण के अमिन्र होने पर गी, शब्दो में भेद का सुख्य कारण हो सकता 
है'। किसी शब्द का अथे वाक्य में उसके प्रयोग को देखकर ही समम्त 
में आता है। वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके अथ द्वारा 


१, दे०:---/ रूपसासान्यादर्थसामान्य॑नेदीय/” (गोपथब्राह्मण ११॥२६) । 
तथा “तादात्यमूलकस्य संबन्धत्वेडर्थभेदात्‌ तत्तत्तादात्म्यापन्नशब्देपु भेदौचित्येन 
--अ्रथ मेदाच्छुब्दभेदः--इत्युपपद्यते | समानाकारत्वमात्रण तु एकोड्यं शब्दो 
नानारथ इति व्यवहार? (वैयाकरणसिद्धान्तलघुमझ्जपा, शक्तिनिर्वण)। तथा 
सहामाष्य (१।२॥६४) । 
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तत्काल निर्णीत हो जाता है? ] वाक्य में प्रयुक्त 'काम! ( >घन्धा) ओर 
“काम! (-- इच्छा) शब्दों में एकत्व का भ्रम वहीं हो सकता | कभी-कभी 
अवश्य श्लेपद्वारा एक ही शब्द से दो भिन्न-भिन्न शब्दों का आशय होता 
है; परल्तु श्लेष का प्रयोग किसी उद्देश्य को रखकर जान-बूक्कर ही 
किया जाता है। 


परन्तु अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य या एकत्व का पूरा-पूरा 
निश्चय नहीं हो सकदा। अथभेद से एकसा उच्चारण रखनेवाले शब्दों 
को सिल्त-मिन्‍्न सानने के स्थान में यह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द 
सिन्न-भिन्न अर्थ रखता है। क्‍योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि 
अनेक कारणों से अनेकाथ-वाची हो गये हैं । संस्कृत का 'पादा शब्द 
इसका एक उदाहरण है। इसके 'पैर”, “चौथा भाग” इत्यादि अनेक अरथ 
हो गये हैँ | 

इसी प्रकार-- 


गुरु - शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ 
अथ -घधन, अभिप्राय, काम 
अड्ठ « चिह्न, संख्या, गोद 
शुण - स्वभाव, फोशल, रस्सी, सत्त्व-रजसू-तमस्‌ , गुणा, 
इन्द्रियों के विषय, फ़ायदा 
इत्यादि शब्दों को जानना चाहिये | 


यह भी आवश्यक नहीं कि ऐसे शब्दों के अथो में उपचार आदि द्वारा 
परस्पर सम्बन्ध सदा स्पष्ट ही हो | केवल अथ की दृष्टि से विचार करने पर 
ऐसे शब्दों में सन्देह रह ही जाता है कि उनको एक ही शब्द कहना 
चाहिये या अनेक । 


१, त०--“नैकपदानि निश्रयात्‌?? (निरुक्त २३१), तथा उस पर हुर्गाचार्य 
की टीका “एकपदानां प्रकरणादर्थावधारणमुपपदाद्वा शक्त्यते कत॒'म्‌ |” 
२, दे०--“अर्थनित्य: परीक्षेतर केनचिद्‌ वृत्तिसामात्येन” (निरुक्त २३१) | 


त्तथा “प्ाद: पतद्मते: | तन्निघानात्पदम | पशुपादप्रकृतिः ग्रभागपाद; | प्रभागपाद- 
सामान्यादितराणि पदानि १? (निरक्त २७७)। 
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ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम विवादास्पद 
शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करें। साधारणतया प्रत्येक शब्द 
अपना इतिहास रखता दै । हमारी भाषा का बहुत कुछ अंश पिछली पीढ़ी 
की भाषा के अनुकरण हारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता हैं कि एक 
जाति दूसरी जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धृत कर ले; उन शब्दों का 
इतिहास उस जाति की भाषा में मिल्ल सकता है। परन्तु ऐसा बहुत ही कम 
होता है कि एक बिलकुल नया शब्द जिसका कोई प्राचीन स्वरूप न हो 
किसी भाषा में एकाएक प्रचलित हो जाय । 


ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि एक शब्द का तत्त्व केवल उसके सामान्य 
उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता। उसका तादात्य उसके अर्थ पर, 
जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके सम्बन्ध से प्रकट होता है, और 
इतिहास में किसी आचीच शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आशिित होता है | 
इसी ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ऊपर दिये हुए हिन्दी 'काम” (-- काज) 
आर संस्कृत 'कमेच! को हम एक शब्द कह सकते हैं। 


८--भाषा का म्रारम्भ वाक्‍्यों से हुथ्रा है 


ऊपर कहा गया दे कि किसी शब्द के तादात्म्य के निर्णय के लिए 
वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके सम्बन्ध को देखना चाहिये | इसलिए 
वाक्य के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक है| 


भाषा हमारे विचारों का एक बाह्य रूप है।* हमारे सोचने की जो 
चरम व्यक्ति (इकाई) या स्वतन्‍्त्र चरमावयव है उसको हम विचार? 
((०१४7००7४) कह सकते है । “विचारों?* का हम भावों? ( “भाव 
-+706&? ) में विश्लेषण या विच्छेद कर सकते हैं। परन्तु यह विश्लेषण 
व्यवहार-दृष्टि से, समझने के लिए, एक कल्पना-मात्र है। इससे यह न 








१, त०--“अथेदमान्तर शान॑ सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ | व्यक्तये स्वस्य रूपस्य 
शब्दत्वेन विवतते ॥” ( वाक्यपदीय १११३ )। 

२, यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रसद्धों में (विचार! शब्द से आशय (वाकक्‍्यात्मकः या 
“उद्दे श्य-विधेयात्मक' विचार से है । श्र प्रसद्धों में यह इस पारिभाषिक श्रर्थ के. 
स्थान में साधारण अर्थ में प्रयुक्त किया गया है | 


8६... : भाषा-विज्ञान 


समझ लेना चाहिये कि जिस प्रकार हमारे चिन्तन में “विचार! की स्वतन्त्र 
स्थिति होती है इसी प्रकार 'भावः भी विचार! से प्रथक्‌ स्वतन्त्र रीति से 
हमारे मन में रह सकते हैं । इसलिए 'भावों? में स्व॒तन्त्र स्थिति की योग्यता 
न होने से ही हमको अपने चिन्तन की चरम व्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमा- 
-वयब ) विचारों? को ही मानना चाहिये* । 


भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस “विचार! को ही वाक्य कहा जाता है । 
इसलिए हमारे चिन्तन का आरस्म वाक्य से ही होना चाहिये । दूसरे शब्दों 
में, हमारे चिल्तन की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयच ) वाक्य ही 
हो सकता है । हम वाक्यों में ही सोचते हैं | क्‍योंकि यद्यपि हमारे विचारों! 
का उद्देश्य, विधेय ओर उनके जोड़ने की क्रिया ( या उनका तुलनात्मक 
सम्बन्ध ) में काल्पनिक विभाग किया जा सकता है, हमारे तात्पये की दृष्टि 
से उद्दे श्य आदि की वस्तु-स्थिति में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । तात्पये 
समस्त वाक्य में ही रहता है, न कि प्रथक्‌-प्रथक्‌ शब्दों में । 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ, प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
रहनेवाले इकले शब्दों से न होकर, वाक्य से ही होता दै। वाक्य से 
असस्बद्ध इकले शब्दों की स्थिति शब्दकोष में पाई जाती है। परन्तु कोष- 
कार ४! भी शब्दों का अथ स्पष्ट करते हुए वाक्य का स्वरूप देना 
पढ़ता है। 


परथकू-प्रथकू शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैँ---हमारे ऐसे सोचने 
का एक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों को प्रथक्‌-प्रथकू 
स्थान छोड़कर लिखते हैं। परल्तु तात्पय-मेद से वाक्य-गत शब्दों के 
उच्चारण में होनेवाले लहजे के भेद पर दृष्टि देने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि स्वाभाविक भाषा में शब्दों की वाक्य से प्रथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति नहीं 
होती | लहजे के लिए, भिन्न-भिन्न शब्दों के स्थान में, हमारी दृष्टि वाक्य 
पर ही रहती है । 





१, तु०--“शब्दस्थ न विभागोडस्ति कुतोडर्थस्य भविष्यति | - विभागे: 
प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपयते ||? ( वास्यपदीय २| १३.) | 


२. तु०-/पदसमूहो वाक्यमथपरिसमाप्ती”(न्यायसूजवात्स्यायनभाष्य २। १| भ५) 


सीसरा परिच्छेद छ७ 


भाषा के प्रयोजन पर भी दृष्टि डालने से यही सिद्ध होता है कि वाक्य 
को ही भाषा की चरम व्यक्ति होना चाहिये। भाषा का प्रयोजन वक्ता 
के तात्पय को प्रकट करना ही होता है। ओर वाक्य के बिना हमारा 
कोई विचार प्रकट ही नहीं किया जा सकता | 


मिन्न-मिन्न शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है लैसा 
वर्णा ओर अच्तरों का शब्दों के साथ। हम एक शब्द का अनेक वरणा में 
विश्लेषण कर सकते हैं; परन्तु यह काम वर्णविषयक अनुसन्धान करने 
चाले का ही हो सकता है, न कि वक्ता का। इसी प्रकार एक वाक्य का 
शब्दों में विश्लेषण किया जा सकता है; परन्तु यह काम भी एक वेया- 
करण का न कि वक्ता का हो सकता है |! 


वाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है। वह एक अ्तर का भी हो 
सकता है, जेसे “चल !?, 'हॉ?; ओर अनेक शब्दों से भी बल सकता है। 
आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा वक्ता का पूरा असिप्राय प्रकट 
होना चाहिये। 


इसी सिद्धान्त के आघार पर यह कहा जाता है कि प्रत्येक सार्थक 
स्वतन्त्र शब्द का आरम्म वाक्यों से हुआ है। आरस्म में या तो वे 
चाक्य के अपमिप्राय से प्रयुक्त किये गये होंगे या वाक्य-रूप में हीं 
रहे होंगे ।* 





१. तु०--“पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्वबयवा इब | वाक्यात्पदानामत्यन्त 
प्रविवोको न कश्चन |” ( वाक्यपदीय १(७३ )। तथा “एवं च निरंशमेव 
वाक्य वाचकमित्येव युक्तम्‌ |”? तथा “तस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकममिन्न- 
स्वभाव वाक्यम | तदबुंधबीघनाय पदविभाग: कल्पितः [” (पुण्यराजक्ृत 
-वाक्यपदीय की थीका, राश्र तथा शफ्द)। तथा “समयपालनार्थ' चेद॑ 
पदलक्षुणाया वाचोडन्वाख्यान व्याकरणम्‌ | वाक्यलक्षुणाया वाचोज्थों लक्षणम |?” 
(न्यायसूतवात्स्यायनभाष्य २(१।५५) । 

२, तु ०--“वाक्यमाबमवाप्तस्य साथ कस्यावबोधत;: | स'पथते शाब्दवोधो 
न तन्‍्माजस्य बोधघत:)॥। ( शब्दशक्तिप्रकाशिका १९ )। तथा “सर्ंपदेपु 
-चास्ति वाक्यशक्ति। । इच्त इत्युक्तेडस्तीति गम्बते” ( योगसूजरव्यात्भाष्य ३३१७) । 


प्र भाषा-विज्ञान 


. आधा की प्रारम्सिक दशा में वाक्य हे! स्वरूप हस्तादि-सकेत ओर 
शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा की प्रारम्भिक दशा में 
हस्तादि-स केंत को बहुत प्रधानता रहती हैं। उस अवस्था में हस्तादि- 
सकेत से एथक शब्द का कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं हो सकता। दोनों 
पिलकर समस्त-रूप से ही तात्पये को प्रकट कर सकते हैं । 


वाक्य में से शब्दों की कल्पना अन्वय ओर व्यतिरिक* हारा इसी 
प्रकार कर ली गई है जैसे शब्दों के अन्दर प्रकृति (या धातु ) आर 
प्रत्यय की? । जिस प्रकार एक धाठु से बने हुए मिन्-मिन् शब्दों में मिन्न- 
सिन्न अथो के होते हुए भी एक मूलाथे पाया जाता है ओर इससे उन 
सबकी सूल-भूत धाठु की कहपना कर ली जाती है, इसी प्रकार मिलन 
सिन्न वाक्यों में एक ही शब्द कें प्रयोग को बार बार देखकर एक स्वतन्त्र 
शब्दु की कल्पना कर ली गई दे । 


भाषा की प्रारम्भिक दशा का अच्छा उदाहरण उत्तरीय अमरीका के 
आदि-निवासियों की भाषाओं में मिलता है। उनमें हज़ारों ऐसे वाक्य 
जिनमें से एथक्‌-अ्थकू शब्दों की कल्पना आज तक नहीं की गई दे । 
उदाहरणाथ, उत्हीं लोगों की चेरोकी ( (%6:०स ) भाषा में तेरह वावय- 
स्वरूप क्रियायें ऐसी है जो मिन्न-भिन्न प्रकार के 'घोने! के अथ में आती 
है; जैसे (सिर धोना, हाथ घोना', अपने को धोना” इत्यादि । परन्तु 
उत्‌ तेरह क्रियायों में से अब तक केवल धयोने! अर्थ को रखनेवाली एक 
स्व॒तन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई हैं।' 


क्‍---->लगनत २ प् ौत््य_ै >> ससरररसरइररफइअस्‍फस्‍ 


विश 3 8 2 ड को कस अर 
१, तु० “अल्वयोडतुगम:, सति शब्देड्यौवगमः । व्यतिरिकः शब्दामात्रे 
तदरथीनवगमः ।? ( महामाष्य १॥२॥ ४ के “सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम: 
इस वार्सिक पर कैयट की व्याख्या ) 

२, तु० “यथा पे. विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादय: । अपोद्धारस्तथा वाक्ये 
पदानामुपवस्यते? ( वाक््यपदीय २ । १० ) 

खन्वय तथा व्यतिरिक हारा प्रकृति-प्रत्यय के निर्धारण के प्रकार के लिए ऊपर 
पाद-टिप्पण्ड ३ में लनिदि'ए कैयट की व्याख्या को देखिये । 


३५ दे०--2ं0४०र्षए8; [ककढक 220१०9४०५९४, पृष्ठ २६ 


तीसरा परिच्छेद ४६ 
९--व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की चरम व्यक्ति है 


ऊपर कहा गया है कि तात्पय की दृष्टि से भाषा की स्वाभाविक 
अवस्था में वाक्य हीं उसकी चरम व्यक्ति हो सकता है, ओर इसी लिए 
यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से, न कि इकले शब्दों 
से, हुआ होगा। तो भी, ऊपर कहे के अनुसार, जैसे शब्दों से प्रथक्‌ 
वर्णो की स्वतन्त्र स्थिति न होते हुए भी शब्द का वर्णों में विश्लेषण 
किया जा सकता है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समझने के 
व्यावहारिक उपयोग को दृष्टि में रखकर, शब्दों में किया जा सकता दे |९ 


उपयेक्त दृष्टि से शब्द भाषा की सबसे स्पष्ट चरम व्यक्ति है। साधारण 
परिचित पदाथों के नाम बहुत करके इकले शब्दों के होते हैं; जैसे धोड़ा?, 
गाय, 'घरः, “मनुष्य” इत्यादि। यही बात बहुत से गुणों के नामों के 
विषय में कही जा सकती है; जेसे “काला” 'हरा?, 'खट्टा', मीठा), “चिकना?, 
“कड़ा? इत्यादि। गुणों ओर पदार्था के विषय में जो हमारा अनुभव ओर 
ज्ञान होता है उसको हम उनके नामों द्वारा ही स्मरण रखते हैं । 


मनुष्य की ज्ञान-बृद्धि में भाषा से सबसे अधिक सहायता मिलती 
है | एक बच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता दै यह स्पष्ट देखा जाता 
है कि उसके ज्ञान की उन्नति माता पिता आदि के शब्दों के अन्लुकरण से 
सीखे हुए प्रथक्‌-प्थक्‌ शब्दों ढ्वारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये 
नये ज्ञान की वृद्धि नये नये शब्दों द्वारा ही होती है । 


विदेशी भाषाओं के सीखने में शब्द-संग्रह ओर बड़े-बढ़े शब्द-फोर्षो 
से बहुत कुछ सहायता ली जाती है । 


शब्दों के बणन में प्रायः कहा जाता है कि वे वाक्य के स्वतन्त्र चरमा- 


१. त०--“समयपालनार्थ' चेद॑पदलक्षणाया वाचोज्न्वाख्यानं व्याकरणम्‌ , 
वाक्यलक्षणाया वाचोडर्थों लक्षएम्‌॥। पदसेंमूहों वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति 
( न्यायसूजवात्स्यायनमाष्य २।१४५ ) 

४ 


भ््० भाषा-विज्ञान 


वयव होते हैं। इसी प्रकार वाक्य के विषय में सी अक्सर यही समझता 
जाता है कि वह शब्दों के समुच्चय से बनता है ।* 


साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति होना इससे भी सिद्ध 
है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित भाषा के एक वाक्य का 
शब्दों में विच्छेद करने को कहा जावे तो सामान्यतः: उनको इसमें कोई 
सन्देह नहीं होगा कि कोन शब्द कहाँ खत्म होता है ओर कहाँ से शुरू 
होता है, ओर वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में 
विच्छेद कर देंगे । 


परन्तु अनेक दुशाओं में इस प्रकार वाक्ष्य का पदच्छेद करना सरल 
नहीं होता । कभी-कभी इसका निश्चय करना कठिन हो जाता है कि कोन 
शब्द कहाँ से शुरू होता है ओर कहाँ समाप्त होता है ।* प्रायः यह देखा 
जाता है कि छापने ओर लिखने में शब्दों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ 
दिया जाता दे | यह कहा जा सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में शब्दों 
के बीच में होने वाले विराम के अनुसार ही होता है | बहुत करके इस कथन 
के ठीक होने पर भी यह ठीक नहीं कि सदा ही ऐसा होता हो। लिखने 
में प्रथक्‌-परथक्‌ लिखे हुए शब्द प्राय: मिलाकर भी बोले जाते हैं । संस्कृत 
ओर फ्रोच जेसी भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों में सन्धि हो जाती है, प्राय 
बिना किसी विराम के बोले जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में वाक्य 
के पदच्छेद करने में कठिनता हो सकती है । 


किसी भाषा को लेख की सहायता के बिना केबल मोखिक रीति से 
सीखनेवाले लोग उस भाषा की अनेक उक्तियों को, उस भाषा की रचना 
को समझे बिना ही, कयठस्थ कर लेते हैं । ऐसे लोग उस भाषा के शब्दों 
का विच्छेद प्रायः ठीक-ठीक नहीं कर सकते । इसका कारण यही दै कि 
स्वाभाविक भाषा में प्राय: व्यवहार सें आनेवाली उक्तियों ( या वाक्यांशों 


१, तु०-- “श्र्थात्पदं सामिधेय॑ पदादू वाक्‍्यार्थनिर्णयः | पदसंघातजं वाक्य॑ 
वर्ण॑दंघातजं पदम्‌ |” ( पुण्यराजक्ृत वाक्यपदीयटीका १ | २६ )। 

२. 5०--“नहि किड्चित्यद॑ नाम रूपेण नियत॑ क्रॉवित्‌ ! पदानामर्थरूपँ च 
वाक्याथदिव जायते ||” ( पुण्यराजकृत वाक्यपदीयटीका १ | २६ )। 
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था शब्द-समुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के बीच में नहीं 
होता। भाषा के साहित्य-सम्पन्न होने पर उसके लिखने ओर छापने 
में शब्दों का ठीक-ठीक विच्छेद दिखला दिया जाता है। इसी से 
शिक्षित लोगों की बोली पर भी कुछ-न-छुछ प्रभाव पड़ता है, ओर वे 
अपने उच्चारण में शब्दों के ठीक-ठीक प्रथक्‌ उच्चारण का ध्यान रखते 
हैं। परन्तु अशिक्षित लोग अनेक शब्द-समुदायों को मिलाकर ही 
नहीं बोलते, किन्तु उनको एक शब्द ही समझने लगते हैं। 


उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी भाषा के पर0छ 0० ४०7४ 60० १ (<आप कैसे 
हे १ )ै को सर्वेसाधारण 0 0:7४४-१० या प्र०छफ-तांत00 इस प्रकार 
एक शब्द के सदृश बोलते हैं। इसी प्रकार हिन्दी में “सब + ही, 'जब +- 
ही?, 'मार डाला', (पंडित जी? इत्यादि के स्थान में क्रमश: 'सभी?, जभी?, 
माड्डाला', 'पंडिज्जी? इत्यादि बोला जाता है | 


साहित्य-शूल्य ओर वैयाकरणों के नियमों के बन्धनों से रहित 
भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भी कठिन होता है। 
अनेक शब्द परस्पर इतने गुथ जाते है कि उनमें कौन शब्द कहाँ 
से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है यह कहना बड़ा दुष्कर 
हो जाता है। 


१०--समस्त शब्द और विभवत्यर्थक अच्यय 


ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा चुका है ओर 
जिनकी रचना अच्छी तरह समम्की जा चुकी है कभी-कभी समस्त शब्दों 
ओर हिन्दी का”, 'के! इत्यादि के सदृश शब्दों के पीछे (या पहले ) 
आनेवाले विभक्त्यथंक अव्ययों के विषय में पदच्छेद करने में कृठिनता 
प्रतीत होती है । 


भाषा के विकास में समास से बड़ी सहायता मिलती है। संक्षेप 
ओर सुविधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्वतस्त्र शब्दों को समास द्वार 
मिला देने से एक शब्द का रूप प्राप्त हो जाता है। इसी से उनमें 
उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन की अधिक संभावना होती है। कभी-की यह 
परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि समस्त शब्दों को वस्तुतः एक 
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शब्द ही समझने लगते हैं; ओर उनमें कितने शब्द मिले हुए है यह कहना 
कठिन हो जाता है | 


उदाहरणार्थ, हिन्दी के 'सोत” ( >-सपल्ली ), 'सलूना” (5 सलवरण ), 
“सोना! (>खुबर्ण ), साढ़े! (>साद्ध ), 'पोन' (>पादोन ), “मोसी' 
(+मातृष्वसा ), 'पतोहू! (<पुत्रवधू ), स्का! तथा 'पाधा? (७ उपा- 
घ्याय ), त्योहार (>तिथिवार ), “सौंपनाः (-समपंण ), 'नेहर' 
(-निजगृह या निजधघर ) इत्यादि शब्दों को ही लीजिये। इनका अनेक: 
शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता | 


परन्तु कभी-कभी दो या अधिक प्रथक्‌ ( या असमस्त ) शब्दों के 
समुदाय में ओर समस्त शब्दों में ठीक-ठीक मेद करना असम्भव-सा हो 
जाता है । 


अंगरेज़ी भाषा सें समास से अमिप्राय प्रायः शब्दों के ऐसे समुच्चय 
से होता हैं जिसके लिखने ओर छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर 
नहीं छोड़ा जाता, जेसे ॥80:09079 (- रीढ़ ), 7777870076 (+चकी 
का पाट ); या शब्द संयोजक-रेखा (-) से जुड़े हों, जेसे ॥89- 
॥6७४४९0१ (- प्रसन्न ), .4॥8]0-]70स्‍97॥, 70&7-०-ए७/ (> लड़ाई 
का जहाज़ )। संयोजक-रेखा से युक्त शब्दों के इतिहास ओर व्यवहार 
की परीक्षा से यह वात स्पष्ट हैँ कि इनमें संयोजक-रेखा का लिखना 
या छापना किसी नियम पर आश्रित न होकर बहुत कुछ मनमाना ही 
होता हैं। इनसे मिलते-जुलते बहुत-से शब्दों में संयोजक-रेखा नहीं 
लिखी जाती । 


उच्चारण में स्वर या लहजे-6रा समस्त शब्दों फो असमस्त शब्द- 
समुदायों से अवश्य पृथक किया जा सकता है । 


उदाहरणार्थ, एक गानेवाले यूरोपीय पत्ति-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त 
समस्त ४9]20०८०४0 शब्द को असमस्त 980: 9779 (-काला 
पक्ती ) से स्वर के सेद से द्वी प्रथन्‌ समझा जा सकता है। य्मांड 
0756 78 ऐए० 7७४7४ ०१ ( >यह घोड़ा दो साल का है) 
घयोर 7048 ॥॥0786 5 $फ0-97847-020 , , .. . .इन वाक्यों में भी स्वर 
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द्वारा समास असमास के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इस 
जगह संयोजक-रेखा लिखने में. समस्त शब्दों के लहजे को द्योतित कर 
देती है । 


इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय ऐसे होते हें जिनके उच्चारण 
के लहजे से तो यह प्रतीत होता है कि उनको एक समस्त शब्द समम्भना 
चाहिये, परन्तु लिखने में न तो उनको समस्त शब्दों की तरह जोड़कर 
लिखा जाता है ओर न उनके बीच में संयोजक रेखा ही लिखी 
जाती है, जेसे :-- 


प॥6 06४ 0/ 8)] ५9068 43, , ,,. . 
(5६, ५०००० सबसे श्रेष्ठ तिजारत है ) 
[!॥७ ॥0786 ०एी 4,07'058, 


इसी प्रकार 707800/0 (>सचमुच ) शब्द के विषय में कोई पूछ 
सकता है कि इसको एक शब्द क्‍यों मानना चाहिये। पहले इसको दो 
शब्दों में लिखते थे | यदि यह एक शब्द हैं, तो ०! ००५४७ (+वास्तव 
में ) दो शब्द क्‍यों हैं ९ 

इसी प्रकार उदू में 'बन्दोबस्त” रूबरू? (सामने ) इत्यादि फ़ारसी 
शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं। परन्तु यद्व प्रश्न रह जाता है कि 
क्या फारसी में भी ये एक-शब्द॒वत्‌ माने जाते हैं या “बन्द 4 आ्यो + बस्त 
आर “रू+ब+ रू से बनने के कारण तीन तीन शब्द । 


हिन्दी में भी यह विचारणीय हो सकता है कि ध्यान घरना?, 'काम 
आ्यानाः, 'राह चलना? इत्यादि को समस्त मानना चाहिए या असमस्त। 


लिखने में तो इनको असमस्त ही लिखते हैं। 


संस्कृत जेसी विभक्तियुक्त भाषाओं में, जिनमें मिन्न-मिन्न कारकों 
ओर लकारों के लिए तथा भिन्न-मिन्न चचनों आदि के लिए मिन्न-मिन्न 
प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त ओर असमस्त शब्दों का भेद तत्काल 
प्रतीत हो जाता है, क्योंकि समास में विभक्ति केवल अच्तिस शब्द के 
आगे ही लगती है। शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्कृत सापा 
सें अति प्राचीन समय से पाया जाता है | 
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समासों का विशेष लक्षण स्वर की एकता ओर अन्तिम शब्द को 
छोड़कर अन्य समस्त शब्द या शब्दों का विभक्तिरहित होना ही हे । 
परल्तु कभी-कभी ये लक्षण लोकिक ओर विशेषत: वेदिक संस्कृत में 
समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणार्थ, 'मातरापितरा?, “मिन्नावर्ुणो 
“न्द्रावरुणी?, द्यावाप्रथिवी? इत्यादि समस्त शब्दों में उपयुक्त दोनों बातें 
नहीं पाई जातीं। वैदिक व्याकरण के अनुसार ऊपर के उदाहरणों 
में “'मित्रा” आदि के अन्त में दीघ आ? लोकिक संस्क्रत के छ्विवचनार्थक 
“आओ? का ही स्थानीय है। यही नहीं, कभी-कभी वेदिक संस्क्ृत में समस्त 

शब्दों के बीच में अन्य शब्द भी आ जाते है; जेले 'नरा वा शंसम्‌ः 

( ऋग्वेद १०।६७।३) - नराशंसम्‌। वा। यह स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरणों 
में समस्त ओर असमस्त शब्दों का भेद करना कठिन हो जाता है। 


इसी प्रकार यहाँ दिवानांप्रिय2* 'मातुःष्वसा!ः इत्यादि अल्लुक्स- 
मासों के उदाहरण दिये जा सकते है । 


को, का?, की!, ने! इत्यादि विभक्तृयर्थंक अव्ययों को हिन्दी में 
शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात का कोई सर्वे-सम्मत 
निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। कोई इनको शब्दों से सटाकर ओर 
कोई प्रथकू ही लिखते है। सामान्यतः प्रथक्‌ लिखनेवाले भी प्राय: सब- 
नामों के साथ सटाकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेदभाव का कोई विशेष 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी जानेवाली ओर 
अतएव अपने बोलनेवालों द्वारा परीक्षित भाषाओं में भी पदच्छेद करने 
के विषय में कभी-कसी सनन्‍्देह हो सकता है। फिर असभ्य लोगों की 
भाषाओं के विषय में तो, जो अब तक लेख में नहीं आई हैं ओर जिनमे 
अभी तक प्रारम्भिक खोज भी नहीं हुई है, कहना ही क्या दे | उनमें 
पदच्छेद करना कितना कठिन है इसके कहने की आवश्यकता नहीं | 





१.३० :--“दिवानाप्रिय इत्यत्र च पष्ठया अलुग्वक्तव्य;?? (वात्तिक ६।३|२१)। 
२.३० :---“विभाषा स्वस्पत्यो;” ( श्रष्टध्यायी ६।श२४ ) | 


तीसरां परिच्छेद प्र 
११--शब्द का वाच्य क्या होता है ? 


शब्द के वणुन में प्रायः बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शब्द हमारे 
चिन्तन के 'भाव'-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का निर्देशक होता है । इसी प्रकार 
वाक्य के विषय में कहा जाता है कि शब्द-समुच्चय रूप वाक्य हमारे “भावों! 
के समुच्चय का निर्देश करता है। 


भाषा का प्रारस्स वाक्‍्यों से हुआ है इसका प्रतिपादन करते हुए हम 
कह चुके हैं कि “विचार” से प्रथक्‌ स्वतन्त्र रीति से 'भाव” हमारे मन में 
नहीं रहते। परन्तु शब्द के उपयुक्त वन में 'भावों'! की हमारे मन में 
स्वतन्त्र स्थिति मान ली गई है | ऐसा मानने का कारण पश्चिमीय तके- 
शासत्र का चिंतनाण वाद ही है। यह वाद आजकल नहीं माना जाता। 
प्राचीन तार्किक लोग इसको मानते थे । इस वाद का खणयडन करने से पहले 
हम इसका स्वरूप बतलाते है । 


चिंतनाणु बाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन को कुछ 
स्वतंत्र स्थिति रखनेवाले अन्तिम भागों में, जिनको हम 'भाव” कह सकते 
हैं, विभक्त कर सकते हैं | ये 'भाव” हमारे मन में प्रथक्‌-प्थक्‌ रहते हैं ओर 
सोचने में किसी प्रकार इक हो जाते हैं | जेबन्स' ( 7०ए०४०5 ) महाशय 
तक-शासत्र की अपनी पुस्तक में कहते है-- 


“कफेचल-ग्रहणु ( <5 ४779)6 ७.]07"67867207॥ ) से आशय मन की 
उस क्रिया.से है जिसके द्वारा हमको किसी पदाथ का भासमात्र होता है, या 
जिसके द्वारा हमारे मन में किसी पदार्थ के विषय में प्रत्यय, भाव या चृत्ति 
(<--406७) पैदा होती है | इस प्रकार 'लोहा? शब्द से हमारे मन में एक दृढ़ 
आयोर बड़े काम की धातु का ध्यान आ जाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के 
विषय में कुछ नहीं बतलाता ओर न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही 
करता है ।'* “विचार? ( +[ए१४7४०॥४ ) मन की दूसरे प्रकार की क्रिया 
है। इसमें केवल-भ्रहण से दा के विषय में प्राप्त हुए दो भावों? या 
ध ्रत्ययों' की यह निश्चय करने के लिए तुलना की जाती है कि वे पररुपर 
मिलते हैं या नहीं |” 


यही विद्वान आगे कहते हैं कि इस प्रकार के उद्दे श्य-विधेयात्मक 
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का 


“विचारों” को हम मन की एक निरुय (८ 0०४४०77॥९४ ) नाम की तीसरे 
प्रकार की क्रिया छारा इकट्ठा कर लेते दे | इस प्रकार उपयुक्त चिन्तनाणुवाद 
के अनुसार मन में केवल-अदरण, विचार आओर निणय नाम की तीन प्रकार 
की क्रियायें एक एक के पीछे स्वतस्त्र-हप से हो सकती हैं। 


परल्तु विचार-पूरंक देखने पर मत की क्रियाओं ओर चिन्तन के 
प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं मालूम होता | आज-कल पश्चिमीय 
सक-आात्त में ऐसा न मानकर यह माना जाता दें कि हमार "भावों? की 
उत्पत्ति में, विचारों में ओर निणय में स्व॒तस्त्र-हप से प्रथक्‌ प्रथक्तू रहने- 
वाली ओर एक के पीछे एक करके आनेवाली क्रियायें नहीं होतीं। किन्तु 
इस सब में वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार की उन्नति 
विकास होता दे | वस्तुतः देखा जाय तो किसी पदार्थ का केवल-अहण भी 
तह्िबयक विचार” के विना नहीं होता।* लोहे के विषय का 'साव! भी 
तद्िबयक ऐसे “विचारों” से ही होता है कि लोहा कड़ा, भारी आदि 
होता दें। 


इसलिए, लेसा हम ऊपर कह चुके हैं, भावों! की 'विचारः से प्रथकू 
मल में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर यही मानना चाहिये कि “भाव हमारे 
चिन्तन में पृथक रहने के अयोग्य काल्पनिक अंश-मात्र होते हें 

इसलिए इस अधिकरण के आरम्भ में दिया हुआ शव्द का वर्यान 
ठीक नहीं हो सकता। हम शब्द को चिन्तन के 'भावः-रूप स्वतन्त्र 
चरमाव्रयवों का निहपक न कहकर यही कह सकते हें कि शब्द भाषा 
की उस चरम व्यक्ति को कहते हैं जिसका सम्बन्ध अथघ-दृष्टि से 
ण्क्त वाक्य दारा प्रकट किये जानेवाले विचार! के एक अंश से 
होता है । 


१२५--श्रवणीय रूप की दृष्टि से झव्द का वर्णन 


ऊपर कहा यया है कि शब्द के शाविदक या श्रोतन्य रूप को दृष्टि में 


यदि रखा जावे तो आतक्तरों या वर्णो के समुदाय-विशेष को शब्द कहा 





१. तु०--“वाक्यमावसवाद्तत्य साथकस्याववोवत: । रुस्पद्यते शाब्दवोधो न 
दत्माजन्य वोचत: ॥” ( शब्दशक्तिप्रकाशिका १२ ) | 
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जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिये कि एक शब्द में 
अनेक वर्णा का होना आवश्यक नहीं। केवल एक वर्ण से भी शब्द 
बन सकता है ओर उसमें अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। आअतएव केवल 
वर्णा या अच्चरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयप्ता का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता | 


हाँ अर्थ पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास सें कोन शब्द कहाँ 
से शुरू होता हैं ओर कहाँ समाप्त होता है इसके निर्धारण में बढ़ी सहायता 
मिल सकती है। 


१३--प्रकृतिप्रत्ययथोगात्मक दृष्टि से शब्द का वर्णन 


कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक प्रकृति ओर 
एक या अधिक प्रत्ययों से बनता है। भाषा के विकास ओर स्वरूप को 
समझने के लिये प्रकृति ओर प्रत्यय के भेद को जानना बढ़ा ही 
आवश्यक है। प्रत्येक शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय के मेल से बना है इस 
कथन की जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय में 
एक विशेष सिद्धान्त कूलकता है। इसका विशेष विचार भाषा की रचना 
( परिच्छेद ४ ) पर विचार करते हुए हम करेंगे । यहाँ हमारा उद्देश्य 
प्रकृति ओर प्रत्यय के भेद को उदाहरण ढ्ारा दर्शाते हुए केवल इस 
जात पर विचार करने का हैं कि प्रकृतिप्रत्यय-मेद ह्वारा हमको एक 
वाक्य के शब्दों की इयता के निर्धारण करने में सहायता मिल सकती 
है या नहीं । 

प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वर्ग पाये जाते हैं जिनका कुछ अंश 
बिलकुल या लगभग एकसा होता है ओर जिनके अआर्था में भी पररूपर 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है। 

उदाहरणाथ, अंगरेजी के ०080 (८5 मूल्य, लागत), ०088,0050 78, 
00870 9 इन शब्दों को लीजिये। इनमें ०09॥ इतना अंश सब में वतंमान 
है ओर प्रत्येक शब्द के अथे के सुख्य अंश को बतलाता है। साथ ही 
-72, !ए आदि का गोण होना स्पष्ट है। इनमें ०0०४6 को हम 
मौलिक अंश, प्रकृति या प्रकृतितत्त्व कह सकते हैं, ओर -7४ आदि 
को साधक अंश, प्रत्यय, प्रत्ययठत्त्व या सम्वन्ध-तत्त्व । 
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इसी प्रकार संस्कृत में “चलति', “चलसि', ““चलितुम”, “चलितव्यम्‌! 
इत्यादि या हिन्दी में “चलना”, “चला”, “चलेगा', “चलो” इत्यादि उदा- 
हरणों को जानना चाहिये। ह 

इसलिए यह स्पष्ट दै कि एक वाक्य में भिन्न-भिन्न प्रकृतियोँ ओर 
प्रत्ययों के पता लगा लेने से उसका पद॒च्छेद बड़ी सरलता से किया 
जा सकता है। 


परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-सेद से भी समासों में शब्दों के विच्छोद करने 
की तथा उनकी इयत्ता के निर्धारण करने की कठिनता पूरी पूरी दूर नहीं 
हो जाती। यही दशा उन शब्दों के विषय में होती है जिनमें प्रकृति ओर 
प्रत्यय का सेद हम नहीं कर सकते। इस अशक्तता का कारण या तो 
यह हो सकता है कि किसी शब्द में धीरे-धीरे उसके प्रत्यय-भाग का हास 
होकर केवल प्रद्वत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द में कमी प्रत्ययांश 


रहा ही न हो | 


उदाहरणाथे, संस्क्रत 'अस्ति” ओर अंगरेजी 48 दोनों एक ही शब्द 
के दो रूप हैं। इनमें यह स्पष्ट है कि 75 केवल “अस्‌? का स्थानीय है 
ओर इसमें प्रत्ययांश बिलकुल लुप्त हो गया है| इसी प्रकार हिन्दी “चल? ' 
“हट! ओर अंगरेजी ००४४ में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह गया है | 
दूसरे प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिए जिनमें कमी प्रत्ययांश 
रहा ही न हो हम अंगरेजी के ०7६७ ( बके - गला घोटकर मार डालना, 
बात को दबा देना), ओर ४2७४ शब्दों को ले सकते हैं । 


359 शब्द का प्रारम्भ एक ब्क (3077०) नामक आइरिश 
मनुष्य के नाम पर हुआ है। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिए लाशों 
को बेचने के निमित्त मनुष्यों को गला घोटकर मार डालता था। १८२६ 
इसवी में इसको फाँसी दी गई । 


298 (गेस) शब्द की याहच्छिक कल्पना? हालेड देश के रसायन- 
शासत्रज्ञ जे० बी० फान हेलमोन्ट ( ३, 8. एकछा॥ ७7097, १४७७-- 
१६४४ ) नामक विद्वान ने की थी । 


्ल्जल नलन 


१. तृ०---“डित्थादयो यहच्छाशब्दा श्रथ गत॑ न किश्वित्नव्वत्तिनिमित्तमपेच्ष॒न्ते, 
पुरुषेच्छावशेन प्रवरतनात्‌ |? ( महाभाष्य ५|१।११६ पर कैयट ) 
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भाषा की रचना 


तथा 
भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण 


भाषा की रचना के विषय पर विचार करने के लिए दो बातों पर 
विचार करना आवश्यक है :- 


(१) प्रथम, वाक्यान्तर्गेत शब्दों का परस्पर सम्बन्ध; 
(२) द्वितीय, शब्दों के अवयवों का परस्पर सम्बन्ध । 


वाक्यान्तर्गत शब्दों के परस्पर सम्बन्ध-विषयक विचार फो बाक्य- 
विचार कहते हैं ओर शब्दों के अवयवों के परस्पर सम्बन्ध-विषयक 
विचार को शब्दव्युत्पत्ति-विचार या प्रकृति-प्रत्यय-विचार कहा जा 
सकता है । 


१--वाक्य-विचार 
(8४एप्7५ 5५) 


ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों का एक बाह्य रूप 
है | हमारे विचार भाषा द्वारा वाक्य-रूप में ही प्रकट किये जा सकते हे। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि भाषा की रचना पर विचार करते हुए हमे 
सबसे पहले वाक्य की रचना पर विचार करना चाहिये। हमारी विचार- 
शेली का भेद वाक्य से ही प्रकट होता है । इसलिए सिन्न-सिन्न भाषाओं 
में वाक्यरचना के भेद से या वाक्य में कर्ता, कमें, क्रिया आदि के पररुपर 
सम्बन्धों के प्रकट करने के भिन्न-भिन्न प्रकारों से उनके स्वभाव आर 
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रचना का बहुत कुछ पता लग सकता है। अतएव तुलनात्मक वाक्य- 
विचार से भाषाओं के वर्गीकरण में बड़ी सहायता मिलती है । 


वाक्य द्वारा प्रकट किये गये भावों? में पररुपर केसा सम्बन्ध है, यह 
बात उन पैंदाथों के प्रति जिनके विषय में हम सोचते या कहते हें हमारी 
दृष्टि पर निर्भर है । उदाहरणाथे, भिन्न-मिन्न पदाथां से प्रथकू हमारी 
स्वतन्त्र स्थिति है, यदि इस भेद पर हमारी स्पष्टतया दृष्टि नहीं है तो यह 
स्वाभाविक है कि उनके विषय सें कुछ कहते हुए हम अपना निर्देश नहीं 
करेंगे। हिन्दी 'में दोड़ रहा हूँ? ओर अंगरेजी ॥ &7॥ एप्र77ां78 में 
चक्ता की दृष्टि इस बात पर है कि वह दोड़ने की क्रिया से मिन्न है। इसी 
'लिए "में? ओर 7 का प्रथक्‌ प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, लेटिन 
भाषा में इसी अर्थ में केवल ०५१०० बोलेंगे। इसके साथ 'में? बाची 
फोई शब्द नहीं घोला जाता। 


संसार की भिन्न-मिन्न मनुष्य-जातियों की विचार-शेली मिन्न-मिन्न 
होती है। पदाथा के प्रति उनकी दृष्टियाँ सी मिन्न-मिन्न होती हैं। यही 
फारण हैं कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में वाक्‍्य-रचना एक-सी न होकर मिन्न- 
मिन्न प्रकार की होती है । 


चीनी जैसी भाषाओं में वाक्यान्तगंत शब्दों का परस्पर गोण-मुख्य- 
भाव न होकर प्रत्येक शब्द अपनी प्थक्‌ स्वतन्त्र स्थिति रखता है। एक 
भाव! दूसरे भाव” से न गुधकर या उस पर आश्रित न होकर अपनी 
पृथक स्थिति रखता है । उदाहरणाथथ, चीना भाषा में 'मोसम ठयडा होने 
लगा? (<- 706 ज्ञ७०४॥6/ ४502०7० ॥0 096 ००0) के स्थान में 
“अआकाश-वायु ठंडा प्रारम्भ-होना-उठना-आना? ( ि००ए०॥-कं' 0०० 
%७६४7-५४९-००७७) के समानार्थक अविभक्तिक ओर प्रकृति-प्रत्यय- 
'विभाग-रहित स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । 


इसके विरुद्ध, तुकीं जेसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट किये गये 
भाव! स्पष्ट ओर स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे से बिलकुल असंबद्ध 
आर प्रथक्‌ नहीं रहते । प्रकृति या धातु अपने रूप में स्पष्टतया स्थिर 
रहता है ! इसी प्रकार सस्बन्ध-चोतक प्रत्यय भी अपने रूप को स्पष्ट 
रखता है। ऐसा होने पर भी प्रकृति ओर प्रत्यय में जो थोड़ा सा अथे- 
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सम्बन्धी गोण-मुख्य-भाव पाया जाता है उसको उनकी शाब्दिक या 
अ्रवणीय अनुरूपता प्रकट करती है। इसी कारण से इन भाषाओं में प्रक्रति 
आर प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते-जुलते होने चाहियें। 


उदाहरणाथथ, तुर्की भाषा में 8०४-( > प्यार करना) प्रकृति के साथ 
भाव-वाचक ( तुमर्थक ) “7७८ को -00८ हो जाता है। इसी प्रकार 
&-97 (घोड़े) में आनेवाले बहुत्व-द्योतक -]97 को ०४-)७० ( >अनेक 
घर) में -०० हो जाता है । 


संस्कृत या त्रैटिन जैसी भाषाओं में सम्बन्ध-ोतक प्रत्यय न तो 
अपनी स्वतस्त्र स्थिति रखते हैं ओर प्रायः न अपने रूप को ही सदा 
स्पष्ट रख सकते हैं। वस्तु ओर क्रिया के वाचक नाम ओर आख्यातों 
में गोश-भाव से ही ये प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, “वलति” ओर 'राम:” 
में विभक्तियाँ ह्पना कोई स्वतन्त्र अर्थ न रखकर प्रकृतियों के साथ गोण- 
रूप से ही प्रयुक्त होती हैं । 


प्रत्येक भाषा के सर्वाज्न-पुर्णा व्याकरण में एक भाग में उसकी घाक्य- 
रचना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, श्रीस आदि देशों में 
प्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्य-विचार का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
है। तो भी, भाषा-विज्ञान मे, जिसके व्याकरणों का व्याकरण? भी आय: 
कहा जाता है, वाक्‍्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि थोड़े काल ते ही यई 
है। परस्पर सम्बन्ध-युक्त भाषाओं की वाक्‍्य-रचना का तुलनात्मक 
अध्ययन भाषा-विज्ञान के नये उन्नति-ग्राप्त अंशो में से एक है। प्रारम्भ में 
भाषा के उच्चारण सस्बन्धी ओर प्रकृति-प्रत्यय-सम्बन्धी विचार को ही 
अधिक प्रधानता दी गई, ओर वाक्य की रचना के भेदों के विचार की 
उपेक्ता ही की गई। ' पिछले कोई ५० वर्षा से ऐतिहासिक ओर तुलना- 
त्मक दृष्टि से वाक्य-विचार की ओर भाषा-विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ है। वाक्य-रचना के विचार को अब भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक 
अद्भ समझा जाने लगा है । 


तुलनात्मक चाक्यविचार द्वारा एक भाषा की वाक्यनात पदु- 
योजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाओं के काल ओर लकारों का 
प्रयोग इत्यादि का--सम्बन्ध दूसरी भाषा की समान पद-योजना के साथ 
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हूँ ढुकर निकाला जा सकता है। पररुपर सम्बन्धी दो भाषाओं की वाक्य- 
रचना के तुलनात्मक विचार से प्रायः इस बात का पता लगाया जा 
सकता हैं कि उन भाषाओं की वाक्य-र्चना का फोन-सा अंश उनकी सूल- 
भाषा से निकला है ओर कौन-सा उनके अपने-अपने इतिहास में उन्नत 
हुआ है। वाक्य-रचना की वे विशेषतायें जो अनेक सम्बन्धी भाषाओं 
में पाई जाती हैं प्राचीन काल से चली आई हैं; परल्तु जो एक विशेष ' 
भाषा में ही मिलती है उनके विषय में सामान्य रूप से यही कहना 
चाहिये कि वे थोड़े काल से ही चल पढ़ी हैं । 


परन्तु वाक्य-स्वना-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों के निर्णय करने के 
लिए हमको, दो चार परस्पर सम्बन्धी भाषाओं की ही वाक्य-रचना के 
विचार से सल्तुष्ट न होकर, परस्पर कोई सस्बन्ध न रखनेवाली विभिन्न 
साषा-परिवारों की मिन्न-मित्र भाषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनी 
चाहिये। हमारी दृष्टि को इस प्रकार अति बिस्तीण करने की इसलिए 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार पर निश्चित 
किए हुए सिद्धान्तों के विषय में यह संभावना रह सकती है कि वे दूसरे 
भाषा-परिवारों के विषय में सच न निकलें। उदाहरणाथ्थ, यह हो सकता है 
के केवल भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के अध्ययन के आधार पर 
निश्चित किये गये वाक्य-रचना-सम्बन्धी सिद्धाल्त अन्य भाधा-परिवार 
से सम्बन्ध रखनेवाली अरबी भाषा में ठीक न निकलें। चीनी आदि 
साषाओं में तो उनका नाम भी नहीं मिलेगा | 


“वह राजा है? इस वाक्य में 'राजा? निस्सन्देह कर्ता कारक में है । इस 
-बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिए विशेष रूप रखनेवाली भारत-यूसेपीय 
भाषा-परिवार की प्रत्येक भाषा की वाक्य-रचना की शेली से हो सकती 
है; जैसे संस्कृत 'स राजास्ति', अंगरेजी -6 48 8 कतं8, जमेन फः 

8 ७४० 62 इत्यादि में 'राजा?, !778 आदि शब्द कर्ता कारक में 
ही हो सकते हैं । 

परन्तु अरबी भाषा में यह बात नहीं है। “कान जेडुन मलिकन' 


(>जैद राजा था था है ) इस वाक्य में 'जेदुनः कर्ता कारक में है; परन्तु 
मसलिकन' कम्ने कारक में। अरबी व्याकरण के नियमानुसार 'मफऊझल! 
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(कम ) के ऊपर 'ज़बर! (-“अ? की मात्रा ) आता है ओर 'फ्राइल' 
(> कर्ता ) के ऊपर पेश” (+-“उ' की मात्रा ) लगता है| इससे यह स्पष्ट 
है कि उपयेक्त वाक्य में 'मलिकनः कर्ता कारक में नहोकर कमे कारक में 
ही है। इसी प्रकार 'क्रान जेदुन आलिमन? (- जेद विद्वान था या है ) 
में 'आलिमन! कसे कारक में है । 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की वाक्यरचना के सम्बन्ध में विचार 
करने में नाम ओर आख्यात, तथा विशेष्य ओर विशेषण आदि के 
परस्पर-सम्बन्ध-विषयक, तथा कारकों ओर क्रिया के कालों ओर लकारों 
के प्रयोग-विषयक अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके 
विपरीत चीनी भाषा में नामों में कारक, लिज्न, या वचन के अनुसार, 
आर क्रिया में काल ओर लकार आदि के अनुसार कोई भेद नहीं होता | 
यही नहीं, हबहू एक ही शब्द नाम, आख्यात, विशेषण या क्रिया-विशेषण 
का काम दे सकता है । 


इसलिए वाक्य-रचना-सस्बन्धी सामान्‍य सिद्धान्तों के निश्चय करने में 
मिन्न-मिन्न भाषा-परिवारों की वाक्य-रचना का विचार करना आवश्यक है। 


२--प्रकृति-प्रत्यय -विचार 


शब्दों के मोलिक या सार्थक अंश या प्रकृति ( या प्रक्ृति-तत्त्व ) 
(72008 07 हांड्गांपिए०ा ०0)७७७॥॥ ) और डन्तके स्वरूप- 
साधक" या परिणामी अंश या अत्यय* (या प्रत्ययतत्त्व या 
संबन्धतत्त्व ) ( 07708४ए७ 07" 7700779778 ०१०7767 ) में जो 
सेद्‌ है उसका वर्णन ऊपर (पू० ५७-५८ ) किया जा चुका है। शब्दों में 
का प्रत्यय का भेद सदा स्पष्ट नहीं होता, यह भी हम ऊपर कह 
चुके हैं । 





१ तु०--पृर्व" धाठः साधनेन युज्यते पश्चादुपसगंण” ८ महाभाष्य 
२।२।१६) पर केयट “(ूर्व' साधनामिधायिप्रत्ययोत्पत्तिः, पश्चात्‌ साधनसंसष्ट 
ण्ब धातुरुपसर्गेंण युज्यते 8००००००० ऐ 

२. तु०--“प्रत्यय इत्यन्वर्थसेंशा । यः स्वमर्थ” प्रत्याययति स पत्थय: [? 
“ महाभाष्य ३३१॥१ ) 
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सित्र-सित्र भाषाओं से इस मेद की स्पष्टता को मांत्रा मित्र-सित्र 
होती है। प्रत्येक भाषा से इस भेद का होना मी आवश्यक नहीं। इसी 
ग्रकार ग्रत्ययों के बदलने से अथों के बदलने की योग्यता भी मित्र-सिन्र 
भाषाओं से न्यूबाधिक होती है। किसी पेचौदा अर्थ को ग्रकट करने का 
ग्रकार भी सिच्र-सित्र भाषाओ में एक-सा नहीं होता । 


(क) चीनी भाषा का उदाहरण 


लैसा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रकृति ओर प्रत्यय के भेद का 
पता ही नहीं। चीलीं भाषा का प्रत्येक शब्द एकात्तर होता है जिसमें 
गिने-चुने वर्ण (स्वर ओर व्यज्ञन्) होते हैं। उन एकाक्तर शब्दों में यह 
प्रकृति है ओर यह प्रत्यय इसका भेद करना असंभव है । 


उदाहरणाथ, [ड्ड| (मु) एक चीनी शब्द है । इसके 'आँख', ख्याल 
क्ररना!, 'सुख्य', आवश्यक ये अर्थ हैं। चीन देश के मिन्न-मिन्न प्रान्चों 
में इसको भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं, जेसे 'मुक', मुन्ढ 
भोक' । परन्तु जेसे हिन्दी में अर्थ-मेद से ख्याल करना? के स्थान में 
“र्याल किया? या आवश्यक! के स्थान में “आवश्यकता” हो जाता है, 
चीनी भाषा में इस तरह अर्थ-मेद से 'मु? या 'मुकः शब्द में कोई परिवतन 
नहीं होता | . 


संस्क्रत आदि भाषाओं में 'पठितुप्र', 'पठित्वा', 'पाठः?, “पठनम्‌? 
“पठति! इत्यादि को तरह अनेकानेक शब्द-समूह ऐसे मिलते हैं जो एक ही 
धातु से बने हैं ओर अर्थ में परस्पर सम्बन्ध रखते हैं। चीनी माषा में 
प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना के ही न होने से यह स्पष्ट है कि ऐसे 
शब्द-समूह नहीं पाये जाते । 


ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर होता है। इसी 
से चीनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि मिन्न-सिन्न अथों के वाचक 
स्वतन्त्र शब्दों की संख्या बहुत कमहै। क्योंकि, दसरी अनेकाच्चर 
शव्दों वाली भाषाओं मे जेसे एक-ले ही वर्णों के उलठ-फेर से अनेक 
तरह के शब्द वन सकते है, वेसे केवल एकाक्षर शब्दोंचाली चीनी 
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भाषा में नहीं बन सकते। केन्टन में बोली जानेवाली चीनी भाषा में 
एकाक्षरात्मक शब्दों की संख्या फोई ८०० ओर ६०० के बीच में 
होगी, ओर पेकिग की सर्व-साधारण की भाषा में उनकी संख्या ४२० से 
अधिक न होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए कई' उपायों का 
आश्रय लिया जाता है; जेसे शब्दों के प्रारम्भ में आनेवाले कुछ व्यश्ञनों 
ओर स्वरों के बीच में एक 'ह” जेसा वर्ण ओर बढ़ा दिया जाता हैं 

दूसरा बढ़ा भारी उपाय लहजे या सुर के भेद से अर्थ-मेद का है। शब्दों 
की कमी ही के कारण एक ही शब्द का अनेक अ्थों में प्रयोग किया 
जाता है। ओसतन प्रत्येक शब्द दस अर्था में प्रयुक्त होता है। अतण्व 
अथ की अस्पष्टता को दूर करने के लिए समानाथक पर भिन्नाकार दो दो 
शब्दों को इकट्ठा करके बोलते हैं | उदाहरणाथे, ४४० (तो) ओर ।० (लू) 
शब्द प्रथक्‌ प्थकू अनेक अथ रखते हुए भी दोनों रास्ता? अथ भी रखते 
हैं। इसलिए यद्यपि इनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रयोग करने में अथ का सन्देह 
हो सकता है, तो भी इन दोनों के 'तो लू” इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने 
में अथ का कोई सनन्‍्देंह नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 
मु! शब्द मिन्न-सिन्न शब्दों के साथ “जंगल” “धोना”, बुलाना?, (पर्दा! 

प्रेम', 'सायंकाल”ः आदि आदि भिन्न-भिन्न अर्था में प्रयुक्त होता है। 
यही पु! शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर 'माता” अँगूठी” इत्यादि 
अथों को प्रकट करता है । 


इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी है जो अपने मोलिक अर्थ 
में परिवर्तन द्वारा संस्कृत जैसी भाषाओं में विभक्तियों द्वारा प्रकट किये 
जानेवाले शब्दों के पररुपर सम्बन्धों को ध्योतित करते हैं। उदाहरणाथे, 
मं? (माता) ओर 'त्जः (पुत्र) शब्दों को 'छिह! शब्द द्वारा जोड़ 
देने पर “मु छिंह त्ज” का अथ “माता का पुत्र” हो जाता 
है। 'छिह! शब्द यहाँ एक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पएथक्‌ लिखा 
जाता है। ओर जगह 'छिह” शब्द 'जाना?, 'चह?, सम्बन्ध रखना? आदि 
भिन्न-मिन्न अथो में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'मु छिह त्ज” इस वाक्यांश में 
“छिह? शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या 'का?, 'केग, की! इनके अथे में 
किया गया है, तो भी इसको हम 'झु' शब्द का प्रत्यय या विभक्ति नहीं 
कह सकते । बहुत्व, भूत, वर्तमान आदि के आशयों को प्रकट करने के. 

है 


है भाषा-विज्ञान 


लिए प्रयुक्त किये गये अन्य शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समझना 
चाहिये। आज-कल की बोल-चाल की चीनी भाषा में यह बात विशेष 
रूप से पाई जाती दे । 


(ख) तुझी भाषा का उदाहरण 


तुकी भाषा में, जैसा ऊपर कहा है,, प्रकृति-प्रत्यय कीं कल्पना तो 
अवश्य होती है, परन्तु इनका सेद शब्दों की रचना में बहुत ही स्पष्ट 
होता है। यही नहीं कि शब्दों में उन्तकी धातु या प्रकृति का पता बढ़ी 
सरलता से लग सकता है, शब्दों के स्वरूप-साधक अंश या प्रत्यय ओर 
'विभक्ति सी आपस में एक दूसरे से ओर प्रकृति से मिले हुए भी अपने 
अपने रूप को स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात भल्नी 
आँति स्पष्ट हो जावेगी। इनमें एक ही प्रत्ययः अनेक शब्दों में आने 
पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट रखता दै। प्रत्ययों में केवल एक 
प्रकार का विकार हो सकता है जिसका उल्लेख हम ऊपर (० ६०-६१) कर 
चुके हैं| अर्थात्‌, तुर्की भाषा में प्रकृति-स्वर की अनुरूपता प्रत्यय-स्वर 
में होनी आवश्यक है। इसलिए आवश्यकतानुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव 
से प्रत्यय का स्वर बदल जाता है। उदाहरणाथे :-- 


€ए ८ धर €ए३॥7 - मेरा घर 
87'8) ६7 -- शेर 8/'8 द्वत 877 -- मेरा शेर 


तुर्की भांषा में शब्द-रचना के ओर उदाहरण :--- 


8ए > धर ९४१७" - अनेक घर 

७ए१7 > मेरा घर 6ए]७/४77 - मेरे घर 
७४१777 -- मेरे घर का 6९ए]69ं7777 > मेरे घरों का 
७०१7 >- तुम्हारा घर ९४]७४॥ - तुम्हारे घर 


0एांएां7८ तुम्हारे घर का ०४]७४७7॥7॥ - तुम्हारे घरों का 


(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, संस्क्रत भाषा में अनेकानेक शब्द-समृह ऐसे 
मिलते है जिनमें एक ही प्रकृति या मोलिक अंश पाया जाता हैं। अनेक 


भ्वोथा परिच्छेद द्७ 


उपसगों ओर प्रत्ययों के कारण हीं उन समान प्रकृतिवाले शब्दों के अधथो 
में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा होते हुए सी, प्रकृति ओर प्रत्यय का भेद 
प्राय: अस्पष्ट होता है। प्रकृति ओर प्रत्यय के आपस में अधिक सट 
जाने से प्राय; प्रकृत्यंश भी परिधर्तित हो जाता है। उदाहरणाथ, निम्न: 
लिखित शब्दों को लीजिये :-- 

“ज्री' धातु से “नय॑ति', 'निनाय!, “निन्यु:, “निनेथ' । 

धचूः धातु से उवाच?, “उवक्‍्ध', “उ्ु:? | 

क्! धातु से 'करोतिः, “चकार', “चक्र, “चक्ृवांसम', अकार्षीतः, 
बअकः | 

इन रूपों में से प्रत्येक का हम प्रक्ृत्यंश ओर प्रत्ययांश में विश्लेषण 
, या प्रथकरण कर सकते हैं; जेसे 
लयति' > नयू + अझ+ति-ने+ अ+ति>नी+ अर + ति 


“निनाय! ८ निनायू + अ > निने + अ < निती + अ>नी + अ 
ऊचु? -उ + उचू +उ:- व + वच्‌ +- उ:-- बचू + उ:; इत्यादि | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में प्रकृति ओर 
अत्यय का भेद तुर्की भाषा की अपेच्ता अत्यन्त अस्पष्ट है। इसी कारण 
से तुर्की भाषा की तरह प्रत्येक अंश का ठीक ठीक अर्थ निर्देश नहीं किया 
जा सकता | उदाहरणाथ, यदि यह मान लिया जाय कि 'नी? का अर्थ 
ले जाना! है, तो 'नेः, 'नयू”, या 'नय! का क्‍या अथ है 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं में जिनमें प्रक्ृ ति- 
प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्क्रत सबसे अधिक स्पष्ट रचनावाली 
भाषा है। शरीक ओर लेटिन भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय का पथकरण 
ओर भी कठिन ओर अनिश्चित होता है । 


३--भाषाओ्रों का आकृति-सूलक वर्गीकरण 
(४०४7?प्न0ा,.0क708॥, 0५8 587फप7087705) 


पृथ्वी की विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा 
सकता है :-- 


हद भाषा-विज्ञान 

(क) एक तो उनकी ( विशेषतः उन्के शब्दों या पदों की ) आक्षति या 
रचना की समानरूपता की दृष्टि से (5आकृति-मूछक वर्गोकरणु 
3 607ए7009208) (॥858702607 * ), ओर 


(ख) दूसरे. उन्तकी पारिवारिक या ऐतिहासिक एकता की दृष्टि से 
(- ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण - पि5860709) 07 (6788- 
[0208] (]8898709/007) | 


इस दूसरे प्रकार के वर्गीकरण का विचार हम परिच्छेद ?० में करेंगे । 
यहाँ इस परिच्छेद में भाषा की रचना के प्रसज्ग' से सापाओं के आकृति 
सूलक वर्गीकरण ओर उसकी उपयोगिता आदि पर विचार करना 
आवश्यक है | अगले अधिकरणों में हम इसी विषय पर विचार करेंगे | 


३-- रचना ( या शब्दों की आकृति ) की दृष्टि से 
भाषाओं के तीन वर्ग 


ऊपर अधिकरण २ में दिखलाये गये चीनी, तुर्की ओर संस्कृत 
भाषाओं की शब्द-रचना के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
शब्दरचवा ( या शब्दाकृति ) की दृष्टि से मानवीय भाषाओं को प्रधानत 
तील बगों सें बाँटा जा सकता है । 


(क) अयोगात्मक, 
(ख) योगात्मक, ओर 
(ग) विभक्ति-युक्त, 


इस नामों से हम उनका निर्देश कर सकते हें। इन तीनों प्रकार 
की भाषाओं के आदर्श उदाहरण क्रमश: चीनी, तुर्की ओर संस्कृत भाषायें 
ही हैं। चीनी आदि भाषाओं के उपर्युक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गो 
का स्वरूप बहुत कुछ समझ में आआ गया होगा, तो भी प्रत्येक वर्ग के विषय 
में यहाँ थोढ़ा-थोड़ा विचार करना अच्छा होगा | 





१. /079॥05 शब्द भऔक भाषा का है। इसका श्रर्थ है शक्कर या 
आइति!' (077 07 ४996) । 


च्चोथा परिष्छेद && 


(क) अयोगात्मक (7308878) भाषायें 


इनको अयोगात्मक कहने का आशय यही है कि इन भाषाओं में 
ग्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक पृथक्‌ ग्रयक्‍त होता है ओर उसमें 
प्रकृति ओर प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो सकती । कोई-कोई इनको 
णकाक्षरात्मक (४०7089]]#0) भाषायें भी कहते हे--क्योंकि यह 
समझा जाता है कि इन भाषाओं के शब्द एक अक्षर अर्थात्‌ प्राय: 
एक स्वर ओर एक या अनेक व्यज्ञनों से बने हुए होते है। परन्तु दूसरे 
वर्गों के नामों की अनुरूपता से पहला नाम ही अधिक उचित प्रतीत होता 
है । अयोगात्मक भाषाओं के मुख्य उदाहरण चीन, तिव्बत, बर्मा, स्याम 
आदि देशों की भाषायें हें । 


इन भाषाओं की शब्द-रचना और सत्र भाषाओं की अपेक्षा अत्यन्त 
सरल है। इनके विषय में यह कह सकते है कि इन भाषाओं सें केवल 
प्रकृतियाँ ही होती है; वही शब्दों का काम देती हैं; ओर प्रत्यय होते ही 
नहीं । ओर भाषाओं में जेप्ते शब्द के अर्थ का प्रधानांश प्रकति से ओर 
गोणांश प्रत्यय से द्योतित होता है वैसा इन भाषाओं में नहीं होता। 
शब्दों में केवल प्रकृति-साग होने से उनमें विभक्तियों के सहश कोई परि- 
वतन भी नहीं होते । अत्येक शब्द वाक्य मे, ग्रत्येक्त अवस्था में, अव्ययों 
की तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिए इन भाषाओं में, ओर 
भाषाओं के सहश, शब्दों का नाम, विशेषण, स्वताम, क्रिया, क्रिया- 
विशेषण इत्यादि प्रकार का विभाग भी नहीं किया जाता | 


अथ-दृष्टि से कुछ प्रक्ृतियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनको विभक्ति 
प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं उन्तका काम दे देती है। शब्द-रचना की दृष्टि 
से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का भेद न होते हुए 
भी, वाक्य में शब्दों के स्थान-विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषर, 
क्रिया इत्यादि का भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयोगात्मक 
भाषाओं के व्याकरण का विषय केवल वाक््य-रचमा तक परिमित रहता 
है। उदाहरणाथ, चीनी भाषा में यह नियम है कि कर्ता सदा वाक्य के 
आरस्म में आता है। अधिकरण, संप्रदान, करण इत्यादि कारकों का 


७० भाषा-विज्ञान 


भाव या तो विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों की सहायता से या वाक्य में 
शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत होता है । - 


लेसा चीनी भाषण के वर्णन में ऊपर कहा है, अयोगात्मक भाषाओं में 
लहजा या झुरएः एक बड़ा आवश्यक अंग होता है। लहलजे के भेद से 
समानाकार पर अनेकार्थक शब्दों के मिन्न-भिन्न स्थलों में आथ के निर्णय 
करने में बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि 
इन भाषाओं में यह एक साधारण बात दै कि वर्णानुपूर्वी की दृष्टि से 
एक ही शब्द अनेक अर्थ रखता दै। उदाहरणाथ, चीनी भाषा में ॥8० 
(तो) शब्द के 'पहुँचना', 'ढॉपना', 'संडा!, 'धधान्य!, रास्ता? इत्यादि अनेक 
अथ हैं। इसी प्रकार !7 (लू ) के गाढ़ी', 'जवाहिर', “ओस?, त्याग 
करनाः, रास्ता इत्यादि अनेक अथ हैं। यह हम ऊपर बतला चुके हैं 
कि इस प्रकार के किसी एक अथ में समानता रखनेवाले शब्दों को इकट्ठा! 
करके बोलने से उनका अथ उस स्थल में निश्चित हो जाता है। 


(ख) योगात्मक (-.& 22!प#78778) भाषायें 


अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से प्रथक्‌ प्थकू 
प्रयुक्त होता है और उसमें प्रक्ृति-प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो 
सकती । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय के योग 
से शब्दों की रचना होती है। इनके शब्द प्रकृति-८प ही न होकर प्रकृति 
ओर प्रत्यय के जोड़ने से बनते हैं। इसी से इनको योगात्मक कहते हैं । 


ऐसा कहा जाता है कि सब प्रकार की भाषाओं में योगात्मक भाषाओं 
की संख्या सबसे अधिक दै। संसार की भिन्न-भिन्न जातियों में जिनका 
पररुपर फोई सस्बन्ध नहीं इस वर्ग की भाषायें पाई जाती हैं। परन्तु टर्की, 
हँगरी, फिनलेंड आदि देशों की भाषाएँ इस वर्ग की मुख्य उदाहरण हैं । 


योगात्मक भाषाओं को अयोगात्मक भाषाओं से प्रथकू करनेवाली 
विशेषता उनके नाम से ही स्पष्ट है। योगात्मक भाषाओं के शब्द एक से 
अधिक अंशों के मेल से बनते है। इन अंशों में से एक अंश का अर्थ 
प्रधानतया स्थिर रहता है; परन्तु दूसरे आंशों का अर्थ प्रधानाथे के 
साथ गुणीभूत होकर रहता है । 
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जिन अनेक अंशों के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं के शब्द 
बनते हैं उनमें से एक अंश सदेव एक ही रूप में रहता है। उसमें किसी 
प्रकार का थोड़ा-सा भी परिवर्तन या विकार नहीं होता। इस अंश फो 
हम प्रकृति कह सकते हैं | इसी अंश के अर्थ की प्रधानता शब्द में होती 
है। इस प्रकृत्यंश से जुड़े हुए दूसरे अंशों में परिवतेन हो सकता है। 
परन्तु यह परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता कि उन अंशों के वास्तविक 
स्वरूप के विषय में किसी को ज़रा भी सन्‍्देह हो सके। विभक्तियुक्त 
भाषाओं की परिभाषा में इन अंशों को हम प्रत्यय या विभक्ति भी कह 
सकते हैं; परन्तु इन अंशों में ओर विभक्ति-युक्त भाषाओं के प्रत्ययों ओर 
विभक्तियों में पूरी पूरी अनुरूपता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं 
में ग्रकति और ग्रत्यय का भेद-भाव ग्रायः बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ 
योगात्मक भाषाओं के शब्दों के अंश जुछे होने पर भी स्पष्टतः अपने अपने 
स्वरूप को पृथक, रखते हैं। इन अंशों को बड़ी आसानी से एक दूसरे से 
प्रथक्‌ किया जा सकता है, ओर समस्त शब्दाथ में किसका क्या ओर कितना 
उपयोग है यह समझा जा सकता है। तो भी प्रकृत्यंश से प्रथकू स्वतन्त्र 
रीति से प्रत्ययांश का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 


प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अंशों में जो कभी कभी विकार होते हैं वे स्वरों 
की अनुरूपता के नियम के आअलुसार होते है। इन भाषाओं में यह 
सामान्‍य नियम है कि प्रत्ययांशों का स्वर प्रकृत्यंश के अंतिम स्वर से 
मिलता-जुलता होना चाहिये । 


प्रकृत्यंश ओर प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र को जुड़े होते 
हैं ओर जुड़ने पर भी अपने भेद-भाव को स्पष्ठ रखते हैं, इस कारण से इन 
साषाओं को उपचयात्मक या खंचयात्मक ( श28[07707'४7 8 
॥,972792068 ) भी कह सकते हैं । * 


(ग) विभक्ति-युक्त (777००7०४०)) भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं का है जिनके शब्द्‌ 
यद्यपि प्रक्ृनति-प्रत्यय के योग से बनते हैं तो भी उनमें यह योग प्राय: स्पष्ट 
प्रतीत नहीं होता । 


० भाषा-विज्ञान 


योगात्मक भाषाओं मे ग्रकृति-ग्रत्यय का सेद भांव स्पष्ट बचा रहता है 
और उनका पूरी रीति से एकीमाव वही होने पाता | इसके विरुद्ध, विभवित- 
युक्त भाषाओ मे ग्रकृति और अत्यय का आय: एक्रौमाव हो जाता है । 


इत्त साषाओं के प्रत्यय अपने स्वतन्त्र रूप को ओर अवणएव अथ को 
भी स्पष्ट नहीं रखते | इसलिए इनमें जो अर्थ-भेद से विकार होते हैं वे 
समस्त शब्द के होते हुए प्रतीत होते हैं । 


यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक साषाओं के वन में जो “प्रकृति! 
ओर “प्रत्ययः शब्दों का प्रयोग किया है वह वस्तुत: गोण-रूप से किया है। 
झुख्य-रूप से “विभक्ति' ओर “प्रत्यय” शब्दों का प्रयोग विभक्ति-युक्त 
भाषाओं के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि योगात्मक शब्दों के उत्तरांश 
(5 प्रकृति से जुड़े हुए अंश) स्वतन्त्र शब्द न होते हुए भी स्वतन्त्र से 
प्रतीत होते हैं; परन्तु विभक्ति-युक्त शब्दों में ऐसा नहीं कह सकते । 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली संस्कृत, फ्ारसी 
प्रीक, लेटिन आदि साषाओं की गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है। 


यहाँ यह कह देना उचित होगा कि विभकिति-युक्त भाषाओं के लिए 
यह आवश्यक नही कि घातुओ के रूप चलाने मे या घातओ से शब्दों के 
बचाने मे ग्त्ययो के सहश दूसरे अशो को जोड़ा ही जावे। इसके 
स्थान मे घातुओ के अन्दर स्तरों के भेद से ही काम चल सकता है। 
इसी धृप्टि से सेमिटिक साषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली अरबी आदि 
भाषाओं की सी गणना विभक्तियुक्त साषाओं में हो सकती दे। 
ऐसी दशा मे विमिक्ति शब्द का आशय अर्थ-मेद से होनेवाले किसी 
शब्द के भेदों से या उसके रूप चलने से (या यदोन से ) ही हो सकता 
है। (सेमिटिक भाषा-परिवार की विशेषताओं के लिए देखिये परिच्छेद 
१०, अधिकरण ८ ) 


उपयुक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त, विभकिति-युक्‍तत और योगात्मक 
भाषाओं की शब्द-रचना से विशेष भेद यह है कि जहाँ योगात्मक भाषाओं 
में प्रकृत्यंश सदा जैसा-का-तेसा रहता है, ओर प्रत्ययांश में ही थोड़ा 
परिवतन होता है, वहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो 
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जाता है। इस प्रकार विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय दोनों 
के परिवर्तित हो जञाने से ही दोनों परस्पर इतने सट जाते है कि उनमें 
बिलकुल एकीभाव हो जाता है | 


ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-यक्‍त और 
योगात्यक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनों का 
अयोगात्मक भाषाओं से | वस्तुतः देखा जावे तो इन दोनों में परस्पर 
इतना ग्रकार का भेद बहीं है जितना मात्रा का । दोनों की शब्द-रचना 
का मूल सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना है कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर मेल योगात्मक भाषाओं की अपेच्ता कहीं 
अधिक गहरा होता है। साथ ही, विभक्ति-युक्त भाषाओं में सी यह घनिष्ठ 
सस्ब॒न्ध सदा नहीं पाया जाता। अमेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
में भी ऐसी ही विशद होती है! जेसी योगात्मक भाषाओं में। इसी 
कारण से कोई-कोई' लेखक पिछले दोनों वर्गों को एक में मिलाकर 
भाषाओं को प्रधानतः अयोगात्मक तथा योगात्मक इन दो ही वर्गों 
में बाँटते हैं। परन्तु उपयुक्त तीन वर्गों में भाषाओं को बाँटने से उनके 
रचना-भेद को समझने में जितनी सहायता मिलती दे उतनी उनको दो 
वर्गों में बाँटने से नहीं । इसी लिए भाषा-विज्ञान की अनेक पुस्तकों में 
शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं को प्रधानतः उक्त तीन वर्गों में ही 

ँटा जाता है। 


विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय के एकीभमाव को 
हृष्टि में रखकर इनको खंमिश्रणात्मक (८ १9] 8 का। धांग्रषट 
4,9702092९४ ) सी कह सकते हैं । 
५--किसी भाषा के लिए अयोगात्मक आदि तीनों 
अवस्थाओं में शुज़रना आवश्यक नहीं 


कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना है कि सापाओ के उपयु क्‍त तीन 


१. डदाहरणायं, संस्कृत के 'भासुर! (+-भासू + उर), 'विदुर! (- विद्‌ + 
उर ), घस्मए (++घसू +मर ), 'ईवर! (+>ईश+वर ) इत्यादि शब्दों की 
विशद रचना को देखिये । 


७ भाषा-विज्ञान 


वर्ग प्रत्येक भाषा के ऋमिक विकास की तीन अवस्थाओं को द्योतित करते 
हैं। उनका विचार हैकि भाषा के विकास में कमशः उपयु क्व तीनों 
अवस्थाओ का आना आवश्यक है। कम से कम गत्येक विभक्ति-युक्ति 
या संमिश्रणात्मक भापा तीनों अवस्थाओं से गुजर चुकी है। तो भी 
कुछ ऐसी भाषायें हैं जो अभी तक द्वितीय अथात्‌ योगात्मक अवस्था 
में ही हैं और आगे नहीं बढीं है। इस तिद्धान्त के अनुसार भाषा 
की उन्नति का पथ अयोगात्मक ---> योगात्तक---> विभकति-यक्‍त इस 
ग्रकार रहा है । 


इस सिद्धान्त का आधार निम्नलिखित विचारों पर है-- 


(१) ऐसा समझा जाता दे कि अयोगात्मक चीनी भाषा भाषा की 
आदि-कालीन या आदिम अवस्था का एक नमूना है। प्राचीन होने 
पर भी यही .कहना चाहिये कि चीनी भाषा अभी तक सदा से 
अयोगात्मक अवस्था में ही हैं। आदिकालीन भाषा का भी स्वरूप ऐसा 
ही रहा होगा । 


(२) दूसरी वात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कही जाती है कि कुछ 
प्रत्यय ओर विभक्तियों के विषय में, जो आज-कल शब्दों के अवयव-रूप 
से प्रयोग में आती हैं ओर स्वतन्त्र शब्दों की तरह प्रयुक्त नहीं की जा 
सकतीं, यह दिखलाया जा सकता है कि वे प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थीं । 


उदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा में 2०0] आदि शब्दों में आनेवाला 
- प्रत्यय विशेषणों या क्रिया-विशेषणों को द्योतित करता है। इसका 
निकास ]56 (<सहश ) शव्द से है। इसी प्रकार #०78४9 
245 सावार्थंक -379 प्रत्यय का निकास 899 (--आक्ृति) 
शब्द से है । 


यही वात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी दरिखलाई जा सकती 
है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से प्रयुक्त होनेवाले 'में', 'का?, पर” 
आदि का निकास संस्कृत 'मध्ये, कृत, “उपरि! आदि से हुआ है ।* 





१. स्थतन्त्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालान्तर में किस प्रकार 
भत्यय समझे जाने लगते हैं, इसका स्पष्ट उदाहस्ण गोगोष्ठम!, “अविगोष्ठम?, 


चोथा परिच्छेद ७५ 


(३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता है वह तक- 
शास््ष का चिल्तनाणुवाद है। इस पर हम ऊपर ( प्ू० ५४५) विचार कर 
चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परस्परा का प्रारम्भ थक प्रधकू 
स्वतन्त्र स्थिति रखनेवाले “भावों? या प्रित्ययों' से होता हैं। भाषा में 
इन्द्दीं भावों! का निरूपण प्रथक्‌ पथक्‌ शब्दों द्वारा होता है। इन ख्वतन्त्र 
भावों? के परस्पर जोड़ने से (विचार” बनते हैँ । उसी तरह, जेसे शब्दों 
के जोड़ने से वाक्य बनते हैं | दूसरे शब्दों में, उपयुक्त सिद्धान्त का 
आधार इस विचार पर है कि 'साव' ओर शब्द क्रमश! विचारों ओर 
वाक्य के बनने से पहले स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं । 


उपयुक्त सिद्धान्त की दुर्बलता 


आज-कल भाषा-विज्ञान में उपयुक्त सिद्धान्त प्राय; नहीं माना जाता |, 
निम्नलिखित कारणों से उसकी दुबलता प्रतीत हो जावेगी । 


(१) नवीनतम अनुसन्धान से पता लगा है कि आज-कल की अयोगा- 
त्मक तथा एकात्तरात्मक चीनी भाषा सदा से ही वतमान रूप में नहीं रही 
है। आदिकालीन चींनी भाषा अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रही होगी ! 


“उष्टगोयुगम?, “खरगोयुगम? इत्यादि शब्दों में मिलता है। गोष्ठट” ( गौश्रों का 
जाडा या स्थान ) शब्द स्पष्टत; भोपूर्वक स्था? धातु से बना है। शनेः शनै: 
इसमें “गो? शब्द के अर्थ के तिरोहित हो जाने से इसका श्रर्थ सामान्यतः वाढा 
या स्थान हो गया और इसका प्रयोग “श्रविगोष्ट! ( -भेडो का बाडा ) इत्यादि 
प्रकार से होने लगा ओर श्रन्त में वैयाकरणो ने इसको एक प्रत्यय मान लिया | 
यश्टी स्थिति गोयुग” (- बैलों को जोड़ी ) शब्द की है। तुलना कीजिये;-- 


“४गोष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिभ्य: || गरोष्ठादय; प्रत्यया; स्थानादिध्वर्यपु 


पशुनामादिभ्यो वक्तव्या:। गोगेष्ठम्‌ , अविगोष्ठम्‌ ||** ० ** गोयुगशब्दश्च प्रत्थयो 
वक्तव्य; | उष्टगीयुगम्‌ , खरगोयुगम्‌ ||* * ** * * उपमानाद्दा सिद्धमू | उपमानादा 
सिद्धमेतत्‌ | गवा स्थान गोष्ठम्‌] यथा गयवां तद॒दुष्टाणाम्‌ |“ ** गोयुग- 


शब्द्श्च प्रत्ययो वक्तव्य इति। गोयुग॑ गोयुगम। यथा गोस्तद्वदुष्टस्य | 
उष्टगोयुगम्‌ ॥” ( महामाष्य ५५२।२६) | इस पर कैयट की व्याख्या भी 
देखिये | 


टू भाषा-विज्ञान 


सैकड़ों चीनी भाषा के शब्द जो अब केवल एक अच्चर के बने हैं प्रारम्भ 
में दो या तीन अच्चरों के होते थे। उच्चारण-सम्बन्धी परिवतेन ओर 
हास के कारण ही वे अब एक अक्षर के रह गये हैं। इस हास के कारण 
ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर वर्णाकृत भेद न रहने से 
जो अत्यन्त गढ़वड़ होने की सम्भावना थी उसी को दूर करने के लिए 
शव्दों के उच्चारण में भिन्न-भिन्न स्वर या लहजे के प्रयोग करने का 
प्रारम्भ हुआ होगा । चीनी भाषा का सम्बन्ध ऐसे भराषापरिवार से है 
जिसमें स्वर या लहजे के प्रयोग की मात्रा शब्दों की एकाक्षरता के परिमाण 
पर ही निमर होती है । 


(२) दूसरी बात से भी उपयुक्त सिद्धान्त की थधुष्टि नहीं होती। कुछ 
विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन स्वतन्त्र शब्दों से निकले हैं ओर आज-कल 
दूसरे शब्दों से जुड़कर अपना स्वतन्त्र रूप खो चुके है -इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ और ग्रत्यय आरम्भ मे स्व॒तन्त्र 
शब्द थे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि बहुत से निवचन जो 
उनके विषय में दिखलाये जाते हे वे अनिश्चित ही हैं। 


(३) तीसरे हेतु के विषय में ञझ्धिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
चिन्तनाणु॒वाद का खयडत ऊपर किया जा चुका है ( तृतीय परिच्छेद, 
अधिकरण ११)। ऊपर कहा गया है कि जिस प्रकार हपारे सोचने की 
चरम व्यक्ति विचार! है, इसी प्रकार भाषा का प्रारम्भ भी वाक्यों से होता 
है। इसलिए बस्तु-स्थिति में जैसे भावों! से पहले “विचार” होता है, इसी 
तरह प्रवक्‌ प्रथकू स्वतन्त्र शब्दों से पहले वाक्य, जो (विचार! का शब्दात्मक 
स्वरूप हे, होता है । इसलिए चिन्तनाणुवाद के आधार पर इस बात की 
कल्पना करना कि अयोगात्मक अवस्था ही भाषा की आदि-कालीन 
अवस्था हो सकती है ठीक नहीं । उत्तरीय अमरीका के आदि-निवासियों 
की भाषा के उदाहरण से भी इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी 
ऊपर ( प० ४८) दिखलाया जा चुका है। 


(४) उ्स्तुतः नितरां आदि-कालीन भाषा के स्वरूप के विषय में जो 
अनेक कल्पनायें की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साक्ष्य पर नहीं है । 
यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख से निकलनेवाली अस्पष्ट 


व्वोथा परिच्छेद 


तथा अविभक्त शब्द-घारा में से जो स्थिर ओर स्वतन्त्र शब्द कल्पित 
किये गये थे वे एकात्षतरात्मक तथा अयोगात्मक ही थे | 


६--बहु-संश्लेषणात्मक (5१?०४४७7४४४०४०) भाषायें 


भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है जिसको बहु- 
संश्तेषणात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह घकते हैं। इस प्रकार की 
रचना का विशेष उदाहरण अमरीका के आदि-निवासी इग्रिडयन लोगों 
की भाषायें हैं। अनेक भावों के समुदाय को, जिसको अन्य भाषाओं में 
अनेक स्वतन्त्र शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की भाषाओं 
में एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट किया जाता हैं। यह समस्त शब्द भी 
सदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवों का प्रथकू प्थकू स्वतन्त्र रीति से 
प्रयोग नहीं किया जा सकता | 


उदाहरणाथे, “में मांस खाता हूँ” इस वाक्य को मेक्सिको देश के 
आदि-निवासियों की भाषा सें केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट किया 
जायगा । बल देने के लिए यदि कमेक्रक्र मांस का पर्याय-बाची शब्द 
समस्त शब्द से प्रथक्‌ भी रखा जावे तो भी मांस शब्द के स्थानीय एक 
सर्वेनाम को “में-ठसको-खाता-हूँ मांस को” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द 
के साथ मिलाकर बोलेंगे। 


इसी प्रकार “में रोटी अपने पुत्र को देता हूँ? इतने शब्दों के स्थान 
में “सें-उसे-उसको-देता हूँ ,रोटी अपने-पुत्र-को” इस प्रकार केवल तीन 
शब्दों का प्रयोग किया जायगा | 


इस कारण :उपयुक्त भाषाओं में दस-दस अक्षरों तक के शब्दों का 
पाया जाना साधारण बात है । 


एक-एक वस्तु के नाम भी इन भाषाओं में बढ़े लस्वे होते हैँ । उदाहर- 
णाथे, मेक्सिकन साथा में ही बकरे के लिये ॥7छ8-४ैं एक्षणा-न078076 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मूलाथ है “सिर-द्क्त (<सींग)- 
आोछ-बाल (>दाढ़ी)” या दूसरे शब्दों में “सींगवाला ओर दाढ़ीवाला” । 


भाषा-विज्ञान 


इस प्रकार बहुसंश्लेषणात्मक रचना में अत्यन्त लस्बे-लस्बे शब्द-- 
जो या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त वाक्य होते हैं--पाये जाते हैं । 


इस भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें से अनेकों का ऐसा 
मत दे कि इस प्रकार की रचना को उपय्‌ कक अयोगात्मक आदि तीनों अकार 
की रचनाओं से स्वधा मित्र एक नये प्रकार की रचना कहना चाहिये | 


परन्तु आाषाविज्ञानियों की प्रायः यही सम्मति है कि इन भाषाओं 
से अनेक शब्दों के योग से शब्दों के चनाने की मात्रा ओर भाषाओं से 
बहुत अधिक होने पर भी शब्द-रचना का प्रकार बिलकुल नया और 
अनोखा नहीं है। इसलिए इनका समावेश भिन्न-मिन्न शब्दों को 
देखकर योगात्यक या विभक्ति-युक्त रचना में ही हो सकता है । ओर 
ओर भाषाओं में भी ( जेसे वास्क भाषा जो स्पेन की उत्तरीय पहाड़ियों 
में बोली जाती है, फिनलेड देश की स्थानीय भाषायें, ओर भारत-यूरोपीय 
भाषा-परिवार ) इस प्रकार की रचना के उदाहरण पाये जाते हैं। “में 
देता हूँ? इन तीन शब्दों के स्थान में संस्कृत में 'दृदामि! यह एक शब्द 
कहना पर्याप्त होता है । 


७--संश्लेषणात्मक (- 8597॥07०४०) और विश्लेष- 
णात्मक ( -07०9४0० ) भाषाये' 


विभक्ति-युक्त साषाये' थोड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक 
होती है। संश्लेपणात्मक से आशय उन भाषाओं का है जिनमें एक 
शब्द द्वारा एक पेचीदा या जदिल अथ प्रकट किया जा सकता है। 
इसके विपरीत, विश्लेपणात्मक भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी अर्थ के 
लिए अनेक शब्द प्रयोग किये जाते हैं | उदाहरणार्थ, सेल्‍्क्त “अभविष्यतत! 
के स्थान मे हिन्दी में 'वह होता? ओर अंगरेजी में प्र ७ फ़०पात ॥8ए७ 
78७४7 कहा जायगा | इच्ी प्रकार-- 


संस्क्तत हिन्दी अंगरेज़ी 
करोति वह्‌ कर रहा ह्द पक ३8 तगंगह 
पहाणाःपक्‍ धरा का 07 (6) ॥00868 


जिगमिपति वह जाना चाहता है. प्र6 (€डां०85 ॥0 8० 


चोथा परिच्छेद्‌ ७९ 


ग्रीक ओर लेटिन भाषाओं की रचना में संस्कृत की तरह संश्लेष- 
णात्मकता अत्यधिक पाई जाती है। 


अंगरेज़ी भाषा विश्लेषणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है। 


सामान्‍य रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा- 
परिवार की भाषायें धीरे-धीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती जा 
रही है| इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष की आधुनिक आयेभाषाओं 
में अच्छी तरह पाया जाता है। 


संस्क्रत की रचना स्पष्टतया संश्लेषणात्मक है। संस्कृत से निकली 
हुई प्राकृत भाषा के शोरसेनी, आदि सारे भेदों की रचना सी संश्लेषणात्मक 
ही रही । परन्तु आज-कल की हिन्दी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं 
की रचना सें प्रायः विश्लेषणात्मकता दीख पड़ती है। इनमें हिन्दी की 
रचना सबसे अधिक विश्लेषणात्मक है। पञ्ञाबी की भी लगमग यही 
दुशा है। गुजराती, सिन्‍्धी ओर मराठी में विश्लेषणात्मकता क्रमश: कुछ 
कम पाई जाती है। इनके पीछे बंगाली ओर जड़िया का स्थान है। 
इनकी रचना में, ओरों की अपेच्ता, संश्लेषणात्मकता की मात्रा अधिक है । 


यही दशा यूरोप की भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की आधुनिक 
भाषाओं की है । अंगरेजी का हम ऊपर उल्लेख कर चुके है। इस साषा 
में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई है । यहाँ तक कि नामों या संक्षा- 
वाचक शब्दों के बहुबचन, क्रिया के प्रथम-पुरुष एकबचन ओर भूतकाल को 
छोड़कर चीनी भाषा की वरह “अयोगात्मक' अंगरेजी लिखी जा 


सकती है । 
<--आकृति-मूलक वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार और उनका 
आपेक्षिक महत्त्व 
यहाँ साषाओं के आकृति-सृल्क वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों ओर 
उन्तके आपेक्तिक महत्त्व के विषय में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। 


ऊपर हमने भाषा की रचना या शब्दाकृति की दृष्टि से भाषाओं को 
घहले अयोगात्मक, योगात्मक, ओर विभक्तियुक्त--इन तीन वर्गों में 


प० भाषा-विज्ञान 


बाँटा है ( अधिकरण ४ ); ओर पीछे से भाषाओं का एक चोथा प्रकार 
( था वर्ग ) भी वहुसंश्लेपणात्मक नाम से दिखाया हैं (अधिकरण &) | 


प्रृ० ७३ पर विभक्ति-युक्त भाषाओं के विषय में हमने कहा है कि कोई- 
कोई लेखक इनको योगात्मक वर्ग में ही सम्मिलित मान लेते हें । 


इसी प्रकार प्रूष्ठ 5८पर बहु-संश्लेषणात्मक साषाओं के विषय में भी 
हमने कहा दै कि प्रायेण भ्ाषाविज्ञानी इन भाषाओं को भी थोगात्मक 
भाषावर्ग का ही एक उपवर्ग मानते है। 


सारांश यह है कि हमारे उपयुक्त ३ (या ४) वर्गों के स्थान में कुछ 
भाषाविज्ञानी लेखक* भाषाओं , को प्रथमत: अयोगात्मक ओर योगात्मक 
इन दो वर्गा में ही विभाजित करते हैं । 


योगात्मक वर्ग को वे पुनः अश्लिए (4 882]प#76७४ 78), श्लिष्ट 
([77]0०%४78) ओर प्रश्लिए (7007.007/8४४7९8) इन तीन विभागों में 
बाँटते है । 


(इन तीनों प्रकारों को हम क्रमशः योगात्मक, विभक्तियक्त ओर 
बहुसंश्लेषणात्मक इन नामों से ऊपर दिखला चुके हैं। ) 


अख्िए साषाओं में सी, प्रकृतितत्त्व के साथ प्रत्यय-तत्त्व या संबन्ध- 
तत्व किस स्थान पर जोड़ा जाय, इस विचार से पूर्वचयोगात्मक, मध्य- 
योगाव्मक, अन्तयोगात्मक, अथवा पूर्बान्तयोगात्मक ये अवान्तर 
विभाग किये जाते हे | 


अफ्रीका की वांटू-परिवार की भाषायें पूर्वेयोगात्मक ही हैं। उनमें 
प्रत्ययस्थानीय अंश सदा प्रकृृति-तत्त्व के पूब में ही जोड़ा जाता है। 
यूराल-ऐल्टेइक ओरे द्राविड़-भाषायें अन्‍्तयोग की प्रधान उदाहरण 


हैं। तुर्की भाषा के उदाहरण हम ऊपर दिखला चुके हैं। उसका संबन्ध 
यूराल-ऐल्टेइक भाषापरिवार से ही है । 
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पूर्वान्त-योग ओर मध्य-योग के उदाहरण प्रशांत-महासागर के द्वीपों 
की भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रत्ययस्थानीय संबन्ब-ग्योतक प्यंश 
प्रकृति-स्थानीय अंश के पहले ओर बाद को जोड़े जाते हैं। पर दो 
अक्तरवाली प्रक्ृतियों में वे मध्य में जोड़े जाते हैं । 


मध्य-योग के उदाहरण मुंडा भाषाओं में भी पाये जाते हैं। 
आपेक्षिक महत्त्व 


उपयुक्त दोनों प्रकार के वर्गीकरणों के आपेक्तिक महत्त्व के विषय में 
कुछ कहने की आवश्यकता हमको नहीं प्रतीत होती | 


प्रथम तो, जेसा हम अगले अधिकरण में दिखलायेंगे, आकृति- 
मूलक वर्गीकरण की व्यावहारिक दृष्टि से कोई विशेष उपयोगिता 
नहीं है। 

दूसरे, दोनों वर्गीकरणों में वस्तुगत दृष्टि से फोई भेद नहीं है । 
रचना की दृष्टि से भाषाओं के वास्तविक भेद दोनों में समान हैं। फेचल 
उन भेदों के वर्गीकरण में नाममात्र का भेद है। 

वास्तव में आकृति-सूलक वर्गीकरण का इतना ही उपयोग है कि 
उससे भाषाओं की रचना के विभिन्न प्रकारों के समझने में कुछ सहायता 
मिलती है। इस दृष्टि से हमारा विचार यह हैं कि रचना के आधार 
पर संसार की भाषाओं के स्वरूप के भेद को ऊपर दिये हुए हमारे 
वर्गीकरण के सहारे जितनी अच्छी तरह समझता जा सकता है, 
उतना सब भाषाओं को केवल दो वर्गों में रखकर नहीं । 


अयोगात्मक ओर विभक्तियुक्त भाषाओं के बीच में योगात्मक 
भाषाओं के रखने से उन दोनों का पारस्परिक भेद बहुत स्पष्टतया दिखाई 
देने लगता है। किंच, बहुसंश्लेषणात्मक भाषाओं का स्वरूप झरों 
से इतना प्रथक्‌ ओर विल्च्तण हैं कि उनको आओरों के साथ एक ही वर्ग में 
रखना स्पष्टत: अन्याय्य प्रतीत होता दे | 


॑--आकति-मूलक वर्गीकरण की उपयोगिता 


रचना (या शब्दाकृति) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण से उनकी 
रचना के समझने में सहायता मिलती है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। 
ध् 


बट२्‌ भाषा-विज्ञान 


तो भी व्यावहारिक दृष्टि से इस वर्गीकरण की बहुत अधिक उपयोगिता 
नहीं है । 

प्रथम तो, संसार की सेकड़ों सापाओं को केवल तीन वर्गों में बॉटने 
से उसके स्वरूप के समझने में फोई विशेष सहायता नहीं मिलती, विशेष- 
कर ऐसी दशा में जब कि एक एक वर्ग में परस्पर कोई सम्बन्ध न 
रखने वाली अनेकानेक भाषाओं को इकट्ठा कर दिया गया है। 
विभक्ति-युक्त साषा-बर्ग को छोड़कर, जिसका सम्बन्ध केवल भारत-यूरोपीय 
झार सेमिटिक इन दो भाषापरिवारों से है, अल्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक 
सें पररुपर किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखनेवाली तथा अत्यन्त मिन्न 
अनेकानेक भाषाओं का समावेश कर दिया गया है। उपयुक्त विभक्ति- 
युक्त दोनों परिवारों में सी परसूपर कोई सम्बन्ध नहीं है | यही नहीं, उनकी 
रचना कई अंशों में परस्पर अत्यन्त भिन्न भी हैं| 


दूसरा दोप इस वर्गोकरण का यह है कि इसको हम ऐकान्तिक ओर 
निश्चित नहीं कह सकते । कुछ भाषायें ऐसी हैं जिनको किसी एक ही 
वर्ग के अन्दर लाना कठिन है। इसी प्रकार एक-एक वर्ग की साषा में 
ऐसे शब्द पाये जाते हैं. जिनकी रचना दूसरे वर्गों की रचना के अनुकूल 
होती हैं) वह्तुतः भिन्न-भिन्न वर्गा की भाषाओं के बीच में निश्चित 
सीमा वॉयना कठिन ही नहीं असंभव-सा है। एक ही भाषा में देखा 
जाता हैं कि अयोगात्मक, योगात्मक ओर विभक्ति-युक्त होने के लक्षण 
पाये जाते है । साहित्यिक उन्नति से रहित भाषाओं में तो यह कहना भी 
प्राय: कठिन होता है कि कहाँ तक उनमें अयोगात्मकता है ओर कहाँ तक 
योगात्मकवा। हिन्दी जेसी भाषा में सी जब 'का', केश, 'की? इत्यादि 
फो शब्दों से सटाकर लिखना चाहिये या नहीं ? ऐसा प्रश्न उठ सकता 
है, तव साहित्यहीन ओर उससे भी अधिक असभ्य ज॑गलियों की भाषाओं 
के विपय सें तो कहना ही क्या है | 


विभक्ति-युक्त भाषाओं में भी जो संश्लेषणात्मकता ओर विश्लेषणा- 
त्मकता का भेद ऊपर किया गया है वह भी आपेक्तिक ही है। यद्यपि इन 
भाषाओं का कुकाव विश्लेषणात्मकता की ओर है, तो भी कोई ऐसी 
आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो सर्वा'श में केवल संश्लेषणात्मक या 
विश्लेपणात्मक कही जा सके। 


! चोथा परिच्छेद * ८३ 
१०--प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन की उपयोगिता 


भाषाओं के रचना-सूलक या आकृति-सूलक वर्गीकरण की व्यावहारिक 
उपयोगिता अधिक न होने पर भी, ओर भाषाओं के कऋ्रमिक-विकास ,तथा 
विभक्तियों ओर प्रत्ययों की उत्पत्ति के विषय में किसी विशेष सिद्धान्त 
को दृष्टि में न रखते हुए सी, किसी शब्द की रचना को ठीक-ठीक समझने 
के लिए यथासंभव उसके मूल-तत्त्व या प्रकृति ओर साधक अंश या 
प्रत्यय का विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृत वेयाकरणों ने 
इस बात को अच्छी तरह अनुभव कर लिया था |! 


प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूल-तत्त्व या प्रकृति या धातु के विपय में 
अज्ुसन्धान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा अपने प्रारम्भ काल में 
'धात अवचस्था' में थी, अथोत्‌ प्रारम्भ-काल में भाषाओं के शब्द अकूति 
ओर प्रत्यय के योग से न बनकर केवल प्रकृति-रूप ही होते थे; इन्हीं 
प्रकृतियों में से कुछ दूसरी प्रकृतियों के साथ मिल्रकर हास होते होते 
प्रत्यय वन गये'--भाषाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के सिद्धान्त के 
मानने या न मानने से भाषाओं की प्राचीनतम अवस्थाओं के इतिहास 
के विषय में हमारे अनुसंधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ! क्योंकि, जिन 
भाषाओं में हम प्रकृतिप्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं वे कमी '(धातु- 
अवस्था” में रही होंगी--इसका पता शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय-विवेचन से 
कुछ नहीं लग सकता । हम कितने ही पीछे क्‍यों न लोटें, हमें वे शब्द 
शुद्ध धातु-अवस्था” में कभी नहीं मिलते | 


उदाहरणाथे, 'भरति” शब्द के विषय में या तो हम कह सकते हैं कि 

यह गुण करने पर भ्व+ आ+ ति के योग से बना दे, या दूसरी संबद्ध 

षाओं के साथ तुलना करके हम कह सकते हैं कि भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा में इसका रूप & ७॥6 78 ४ं ( भें रैंति ) रहा होगा। 





१, तु० “नाम च धातुजसाह निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌। यत्न 
विशेषपदार्थसमुत्य' प्रत्ययत: प्रकृतेश्च तवूह्यम्‌ ।” (महाभाष्य ३।३॥१ ) | 

“त्ामान्याख्यातजानीति शाक्रठायनो नैरक्तसमयश्च | न सर्वाणीति गाग्यो 
चैयाकरणानां चेके” ( निरुक्त ११२ ) | तथा “तद्‌ येपु पदेषु स्वरसंस्कारी समर्थों 
पादेशिकेन गुणेनान्वितो स्थाता तथा तानि नित्रू यात्‌ ।” इत्यादि (निरुक्त २१) | 


छछ ,. भाषा-विज्ञान 


इस प्रकार दूसरी संबद्ध भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव 
प्राचीनतम रूप तक पहुँचने पर भी हम 'भरति! शब्द को प्रकृति-प्रत्यय- 
योगात्मक शब्द के रूप में ही पाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना कि 'भरतिः 
दो या तीन स्वतन्त्र शब्दों से मिलकर बना होगा--जेसे यह कहना कि 
/ति? प्रत्यय का सम्बन्ध 'तदढ” शब्द से दै*---कल्पनामात्र है । 





१. या जैसे यह कहना कि 'पचामिः में पमि? प्रत्यय का संबन्ध अ्रस्मद्‌ः 
शब्द से है । 


पाँचवाँ परिच्छेद 


--४७:६--- 
भाषा को परिवर्तन-शीलता 
१--काल-भेद से भाषा में भेद* 


भाषा की परिव्तन-शीलता का उल्लेख इस पुस्तक में कई जगह 
किया जा चुका है ओर आगे भी किया जञायगा। एक साधारण मनुष्य 
भाषा की परिवर्तन-शीलता को ठीक-ठीक अनुभव नहीं करता । जिस 
भाषा को वह स्वयं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बोलता है उसी को दूसरे 
लोग बच्चों से बूढ़ों तक बोलते हुए दीखते हैं। इसलिए चह यही 
समझता हैं कि भाषा उसी रूप मे स्थिर है ओर आगे भी रहेगी। 
अपने आस-पास के लोगों की भाषा में अपनी भाषा की समानताओं के 
साथ-साथ विशेषताओं को देखकर भी वह उन विशेषताओं के कारण की 
खोज में प्रवृत्त नहीं होता। वह उन स्थानीय रूपों को भी स्थिर ओर 
परिवर्तत न होनेवाला ही मान लेता है । 


वसस्‍्तुतः किसी भाषा की एकता का आधार उसकी अविच्छिन्न 
परम्परा पर ही होता है। इसी के कारण एक पीढ़ी की भाषा को दूसरी 
'पीढ़ी सीखकर बोलती है। परन्तु भाषा की इस प्रकार अविच्छित्न धारा 
के होने पर भी यह नहीं समझता चाहिये कि वह ज्यों को त्यों एक' ही 
रूप में रहती है। जेपते नदी की धारा अविच्छिज्न होने पर भी आगे बढ़ने 
के साथ-साथ बदलती जाती है, इसी प्रकार भाषा की परम्परा पक रहने 
पर भी थीरे-चीरे अस्प्ट रूप से बदरूतो जाती है। कालान्तर में 
वही भाषा इतनी परिवर्त्तित हो जाती है कि उसके एक रूप को जाननेवाला 
उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं समझ सकता | 


अनननननगगनगपरगग-+3 


१, त०---““नियतकालाश्च स्एतयो व्यवस्थाहेतव इति मुनित्रयमतेनाथत्वे 
साध्वसाधुप्रविभाग:”? ( कैयद ४१२१ )। 
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कालान्तर में इतना वढ़ा भेद एकाएक नहीं हो जाता। उसको 
समझने के लिए हमें यही मानना पढ़ता है कि भाषा परिवतन-शील है, 
अर्थात्‌ उसमे थोड़ा-थोड़ा परिवतन सदा ही होता रहता है। अतः इस 
परिवतन-शीलता को ठीक-ठीक समझने के लिए किसी भाषा के काल-भेद्‌ 
से होनेवाले सिन्न-सिन्न रूपों की पररुपर तुलना करना आवश्यक है। 
किसी भाषा के एक ही रूप को देखकर उसकी परिवर्तन-शीलता समझ में 
नहीं आ सकती। 


२--शभाषा की प्रिवर्तत-शीलता और प्राचीन 
परिष्कृत भाषायें 


ऊपर एक साधारण मनुष्य की इस- दृष्टि का वर्णन किया है कि भाषा 
सें परिवरतत नहीं होता ओर वह एक ही रूप में स्थिर रहती है। साधा- 
रण मनुष्य की दृष्टि का कारण! उसका उस भाषा के मिन्न-मिन्न रूपों से 
अपरिचय ही होता है। परच्तु भाषा के भिन्‍न-मिन्‍न रूपों से परिचय 
रखनेवाले शिक्तित मनुष्यों में भी यह श्रम कुछ आंशों में पाया जाता 
है। संस्कृत, अरबी, लेटिन आदि आचीन परिष्छत भाषाओं को पढ़ने- 
वाले प्राय: ऐसा समभते हे कि यद्यपि हिन्दी आदि भापषायें परिवतन-शील 
हैं तो सी संस्कृत आदि भाषायें शाश्वत अर्थात्‌ सदा से एफ ही रूप में 
स्थिर हैं । 


प्राचीन परिष्कृत भाषाओं का स्वरूप 


साहित्यिक भाषा का सामान्‍य विचार हम ऊपर ( 9० २४५ ) कर चुके 
हैं। प्राचीन परिप्कृत या उत्कृष्ठ भाषा ((7४5808) ]978 7928) से 
आशय ऐसी प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा से है जो अपने व्याकरण 
आर लिखितवर्णानुपूर्वी ( या हि््जों ) के नियमों से वद्ध होने के कारण 
चिर-काल तक एफ रूप में स्थिर रह सकती है। उप्च कोटि के साहित्य 
से रूम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिए आवश्यक है। उसकी स्थिरता का 
मुख्य फारण भी यही होता है। उपयु क्त अंशों में बहुत कुछ स्थिरता 
होने पर भी घाचीन परिप्कृत भाषाओं के विपय में नीचे लिखी चारों 
को ध्यान में रखना प्वाहिये-- 
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(क) प्राचीन परिष्कृत भापाओं के व्याकरण ओर वर्ण-विन्यास में 
चाहे विशेष परिचतन न हो तो भो उनके उदच्चाग्ण में परिचतन 
कालछान्तर में हो ही जाता है। 


यदि आज-कल्व किसी ऐसी भाषा को मिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण 
किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचीन 
उच्चारण नहीं हो सकते। उदाहरणाथ, संस्कृत को बच्नाली, महाराष्ट्री, 
पत्ञाबी आदि लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हे । उन सबका 
उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार आज-कल अनेक परिडत 
'घ! को 'ख', 'य!ः को 'ज', ज्ञ! को वग्य” उच्चारण करते है। संस्कृत 
में प्राचीन उच्चारण के निणय करने के लिए प्रातिशाख्य, शिक्षा आदि 
अनेक प्राचीन साधन है । परन्तु अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण 
क्या था, इसका पता लगाना प्राय; कठिन होता है । 


साथ ही, यह भी स्मरण रखने की बात है कि प्राचीन परिष्क्ृत 
भाषाओं के स्वरूप ओर शेली पर भी कालकृत परिवतन-शीलता का 
प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़े बिना नहीं रहता। पाणिनि-व्याकरण के नियमों 
से बद्ध संस्कृत को ही लीजिए। उसमें शने:-शने: अनेक प्रकार के 
परिवर्तन हो गये हैं । शब्दों के स्वर के विषय सें पाणिनि ने बढ़ा 
भारी प्रकरण दिया दै। वह अब प्रयोग-दृष्टि से बिल्कुल ल्लुप्त हो गया 
है। यही दशा अनेक अंशों में लकाराथ-प्रक्रिया आदि की है। 
अनेकानेक “अपाणिनीय!' प्रयोग संस्कृत में प्रचलित है । तिहछन्‍त प्रयोगों 
का स्थान 'क्त', 'कबतुः के प्रयोगों ने ले लिया दै! । 


(ख) दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह ध्यान 
मे रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने स्वरूप भें चिरकाल से स्थिर है 





१, त० “अन्यभाषास्विव संस्कृतेडपि व्याकरणदृष्य्या, विशेषत: पयुक्ताप्रयुक्त- 
शब्दराशिदृष्य्या, शैलीह्ष्ण्या च कालक्रमेण जायमानानि परिवतेनानि 
कस्य नाम -माषातत्वविदों दृष्टिपर्थ नायान्ति | श्रास्ता तावदेंदिकमापाया 
वार्ता) पाशिनिमुनिकालादार्यैव संस्कृते कियती . परिवृत्तिद्र श्यते ! 
उदाहरणाथम्‌--- 
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वे सदा से ही इस रूप में नहीं रही हैं। प्रत्येक पाचीन साहित्यिक भाषा 
का प्रारम्भ किली रोजमर्रा की सर्वसाधारण की भाषा (अथवा 
प्राकृतभाषा८-प्रकृति, प्रजा या सर्ब-साधारण की भाषा) से हुआ है। 


जहाँ उसकी सूल-मूत वह सर्व-साधारण की भाषा अविच्छिन्न- 
प्रवाहिणी नदी के सहृश परिवतेन के स्वाभाविक नियमों के अनुसार 
बदलते-बदलते आज-कल की सर्व-साधारण की भाषा के रूप को प्राप्त हो 
गई है, वहाँ उसका उस समय का परिष्कृत ( अथवा संस्कृत जन- 
साधारण की भाषा से शिक्षितों द्वारा संस्कार को प्राप्त ) रूप कृत्रिम 
सरोवर के सद्श व्याकरण आर साहित्य के प्रभाव से अपने एक रूप में 
ही स्थिर हैं। उसकी क्लत्रिम स्थिरता से सर्वेसाधारण की भाषा की 
परिवतन-शीलता में कोई कमी नहीं आती । 


(ग) तीसरी वात इस सम्पग्ध में यह है। साधारण पढ़े लिखे 
लोगों में यह भ्रम पाया जाता हैँ कि वे आधुनिक हिन्दी, 
शुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक संस्कृत से निकला हुआ 
समझते है? । इसी वरह फ्रेत्च, स्पेनिश आदि भाषाओं को प्राचीन 





महता प्रयत्नेन पाशणिनिमुनिना अन्थीकृतस्थ लकारार्थप्रकरणस्थ, लोकिक- 
स्व॒रप्रकरण॒स्य च चिरादेव विद्यते नेव कश्चिदपि प्रायोगिक उपयोग; | 


नेकेडपाणिनीयास्ताद्धिता अन्ये चर प्रयोगाः प्रायेण दृष्पिथमायान्ति 
प्रामाणिवेष्वपि अन्येषु | कालीन! शब्दोड्पाणिनीयोइडपि योगसूत्रव्यास- 
भाष्ये प्युक्तो दश्यते। “अधीन” शब्दस्थ स्वतन्त्रतेनापि प्रयागोड्म्यनु- 
शायतेड्मरसिहेन । छुप्रत्यवस्थ ठगादीना चायाणिनीया: प्रयोगा बहुलमु- 
पलम्यन्ते । पदञ्चवार्पिक, पाश्चवर्षिक, पाम्ब्रा्पिकेत्यादिशव्दानां साधु-वासाघुत्व- 
विवेकस्य विय्ते महत्यपेन्ञायत्वे | 

तिडन्तप्रयोगाणा स्थाने निष्टाप्रयोगस्थ चिराय क्रमश: प्रवर्धभाना शैली 
कस्याविदिता (” (“सस्कृतमाहित्यसंमेलन!ः के २२वें श्रधियेशन की 'शिक्षापरिपद्‌? 
के सभापति-पद से डिये गये अन्यकर्ता के अ्िमापण से ) | 

१. तु० “धंम्कृत नाम देवी वागस्वाख्याता महर्पिसि;। तदूमवस्तत्समो 
देशीत्यनेक: प्राकृतक्रमः ।” ( काव्याद्श १| ३३ )। 
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खाहित्य की लेटिन भाषा से निकला हुआ समझता जाता है। यही नहीं, 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में भी प्रायः ऐसा लिखने में आता है। परल्तु 
वास्तव थ॑ कोई' सर्व-साधारण की भाषा पभाचीन परिष्कृत भापा से 
नहीं निकली है'। उसका निकास प्राचीन सर्व-साधारण की भाषा से 
ही समभना चाहिये | 


आज-कल् की बोल-चाल की भाषा की अविच्छिज्न परम्परा प्रांचीन 
बोल-चाल की भाषा से ही हो सकती है, न कि प्राचीन साहित्यिक भाषा 
से। सब्-साधारण की भाशा सें ही स्त्राभाविक्त जीवव ओर विकास की 
योग्यता रह सकती है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह 
योग्यता नहीं रहती । ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुस्वकों में--- 
हिन्दी आदि संस्कृत आदि से निकली हँं--ऐसा कहने का कारण यहीं 
होता है कि आज-कल की भाषाओं का वास्तविक प्राचीन स्वरूप न 
मिलने के कारण जो कुछ प्राचीन स्वरूप प्राचीन साहित्यिक भाषाओं 
में पाया जाता है उसी से काम लिया जावे। भाषा की परिवतन-शीलवा 
दिखाने के लिए समय-सेद से उसके भिन्न-भिन्न रूपों को दिखलाना 
आ्यावश्यक है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । 


इसलिए--संस्कृत आदि से हिन्दी आदि निकली हैं--ऐसा न 
कहकर वास्तव में तो हमें यही कहना चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक 
भाषाओं के समय की सर्वसाधारण की भाषाओं से आजकल की सर्व- 
साधारण की हिन्दी आदि भाषायें निकली हैं । 


(घ) यहाँ यह स्मरण रहे कि इस अतन्ल में हम संसक्त आदि शब्दों 
का ग्रयोग साहित्यिक थाषाओं के लिए ही कर रहे हैं। उस समय की 
बोलचाल की भाषा को हम सस्क्ृत आदि नाम व देकर केवल सब- 
साधारण की थाषा ( या आकृत भाषा? ) ही कहते हैं। 

अनेक लोग ऐसा नहीं समझते; वे संस्कृत, लेटिन आदि शब्दों का 
प्रयोग उस समय की साहित्यिक ओर सब-साधारण की भापा दोनों के 
लिये समान रूप से करते हैं। इस आशय में--संस्क्ृत आदि से हिन्दी 
आदि का निकास हुआ है--ऐसा कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। 
आावश्यकता केवल इस बात की है कि कहने वाले को उपयु कत भ्रम 
नहो। 
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(ड) वास्तव में कोई सर्व-साधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा 
से नहीं निकली है, उसका निकास प्राचीन सब-साधारण की भाषा से ही 
समझना चाहिये--ऐसा कहने से हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं है कि 
स्वेसाधारण की भाषा पर परिष्क्ृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता | 


जैसे परिष्ठत माषाओ पर सब-साधारण की भाषा का अभाव पड़ सकता 
है, इसी तरह सक-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा का भी असाव पड़ 
सकता है | 


हिन्दी में सहस्नों तत्समः (>संस्कृत के सदश) शब्द पाये जाते हैं । 
आज-कल इनकी संख्या प्रतिदिन वढ़ रही है । यही दशा ओर-ओर झनेक 
आधुनिक भाषाओं की है । इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधारण की साषा 
पर प्राचीन परिष्कृत भापा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ सकता है | 


(व) किसी भाषा के पूरे जीवन में, जो स्वाभाविक अवस्था में 
केवल सब-साधारण की भाषा में ही पाया जाता है, साहित्यिक भाषा 
केवल एक अचस्था-विशेष को दिखलाती है। उससे सब-साधारण 
की भाषा की गति रुक नहीं जाती; घह आगे बढ़ती ही रहती है 
ओर कालान्तर में दूसरी साहित्यिक भाषा के जन्म का कारण 
होती है । 

इसलिए एक ही जाति की भाषा के ,इतिहास में समय-समय पर मिन्न- 
भिन्न साहित्यिक भाषाये देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष की 
ध्याये-भाषा के इतिहास में वेदिक साषा, संस्क्रत भाषा, पालि भाषा, प्राकृत 


१, यहाँ तत्समः, “तद्भव? तथा 'दिशी? इन शब्दों का अर्थ समझ लेना- 
चाहिये | ए० ८६ के पाद-टिप्पण में जो श्लोक दिया है उसका अ्रभिप्राय है-- 
सहृषि थों ने संस्क्ृत को देवभाषा कहा है | प्राकृत (-- सर्वसाधारण की भारतीय) 
भाषाओं में कुछ शब्द 'तदूभव? (-- उससे अर्थात्‌ संस्कृत से निकले हुए; जैसे. 
आश्चर्य! से अचरज?, या लक्षण' से लच्छुन)), कुछ (तित्सम! ( --संस्क्ेतः 
के समान; जैसे “राजा?, पूजा! ) और कुछ "देशी? (अर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनका 
विकास या सम्बन्ध संस्कृत से न होकर किसी संस्कृतेतर प्राचीन भारतीय भाषा 
से है) होते हैं । 
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भाषा ओर आयाज-कल की साहित्य की हिन्दी, बंगला आदि अनेक, 
साहित्यिक भाषायें पाई जाती हैं । 


३---भाषा की परिदर्तन-शीलता में शारतीय 
आय-भाषाओं का उदाहरण 


सर्व-साधारण की भाषा ओर प्राचीन परिष्कृत साहित्यिक भाषाओं 
के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए ओर यह समझते हुए कि प्राचीन 
काल की सर्व-साधारण की भाषा के स्वरूप को थीड़ा-बहुत समझने का 
साधन प्राचीन लेख ही, जिनमें साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो 
सकते हैं, यह कहा जा सकता दै कि किसी भाषा की परिवततन-शीलता को 
ठीक ठीक समझने के लिए प्राचीन लेखों से बढ़ी सहायता मिलती ढे। 
किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए बस्तुतः: यही 
मुख्य साधन है । 


किसी जाति के इतिहास के भिन्न-भिन्न काल्ों के प्राचीन खेखों 
को' देखने से यह बात तुरन्त रुपए हो जावेगी कि भाषा में अनेक 
तरह के परिषतन धीरे-धीरे होते रहते है । व्याकरण, चाकय-विन्यास, 
शब्दों काःस्वरूप, शब्दों का अथ बहुत कुछ वदल जाता है। प्राचीन 
शब्द' प्रयोग में आने वन्द हो जाते हैं.। नये शब्द या तो डसी भाषा के 
आधार पर बनाये जाकर या दूसरी भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग 
में आने लगते हैं । 


उदाहरणाथ, यदि हम 


( १) ऋग्वेद की एक ऋचा फो, 

(२) किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के एक वाक्य को, 

( ३ ) वाल्मी कि-रामायण के एक हछोक को, 

(४ ) धम्मपद के एक पद को, 

(४५ ) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 
( ६) रामचरितमानस की एक चोपाई को, ओर 

(७ ) मेथिलीशरण गुप्त के एक पद्म को 
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लेकर उनकी भाषा की तुलना करें तो यह तुरन्त स्पष्ट हो जायगा कि 
'काल-मेद से भारतवर्ष में आये-जाति की भाषा में महान्‌ परिवतन 
होते रहे हैं | 


भारतीय आय-भाषा के तीन काल 


भारतवर्ष में आये-जाति की भाषा के इतिहास फो मोटी रीति से 
प्राचीच, सध्य ओर आधुनिक इन तीन कालों में बाँध जा सकता है । 
ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं में से 


प्रथम तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा में हो सकता है, 


333 दो का अर्थात्‌ चोथी ओर पाँचवीं का मध्य-कालीन भाषा 
में, ओर 


अन्तिम दो का आधुनिक भाषा में समावेश हो सकता है; 


( १ ) 


(क) प्राचीन-कालीन भारतीय आरय-भाषा का स्वरूप संश्लेषणा- 
स्मक था, अर्थात्‌ उसमें आज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों 
का प्रयोग शब्दों से प्रथक्‌ नहीं किया जाता था। इसको उदाहरण द्वारा 
ऊपर (परि० ४, अधि० ७) स्पष्ट किया जा चुका है | उच्चारण के विषय 
में, अनेक व्यज्ञनों के क्लिष्ट संयोगों के उच्चारण में कोई अखुविधा 
अनुभव नहीं की जाती थी । 


(ख) मध्य-कालीन भारतीय आये-साषा का भी स्वरूप संश्लेषणा- 
त्मक ही था। तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता आ गई थी । प्राति- 
'पदिकों ओर धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ गई थी । बढ़ा भारों 
भेद उच्चारण में झा गया था। व्यज्ञनों के क्लिष्ट संयोगों को या वो 
सरल संयोगों में बदुल दिया गया था, या उनके स्थान में एक ही व्यज्लन 
उच्चारण किया जाने लगा था | उदाहरणाथे, पाल में धर्म” के स्थान में 
धम्म', मृत्यु) के स्थान में 'मच्चु), भिषज्यः के स्थान में 'भेसज्नः बोला 
जाता था। इसी प्रकार 'स्थगयति? के स्थान में 'थकेति?, 'श्लक्ष्ण” के लिए 
5सयह' आर “पार्ष्णिः के लिए 'पणिह! बोला जाता था। 
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प्राकृत भाषा में व्यक्ञनों के उच्चारण के विरुद्ध प्रव्नात्त यहाँ तक 

बढ़ती गई कि अनेक व्यज्जनोंवाले प्राचीन शब्दों में एक दो व्यज्नन भी 

. मुश्किल से ही शेष रहे, ओर प्राय: शब्दों का स्वरूप केक्ल स्वर्मय हो 
गया । उदाहरणार्थ, 


संस्कृत प्राकुंत 

यदि जई (या जदि ) 
आयपूत्र अज्जउत्त 
प्रकाशयति पत्मासेइ 
आगतप्‌ ओआशआअदं॑ं ( या आगदं ) 
सकल सञल 


(ग) आधुनिक भारतोय आर्य-भाषाओं में पुरानी संश्लेषणात्मकता- 
के स्थान में विश्लेषणात्मकता बहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, वाक्य- 
विन्यास आदि सब कुछ बिलकुल बदल गया है। दूसरी भाषाओं के, 
सेकड़ों नहीं, सहस्नों शब्द आकर सम्मिलित हो गये हैं । 


कि 


भाषा की परिवतन-शीलता का यह थोड़ा-थोड़ा नमूना उपर्युक्त तीनों 
कालों की भाषाओं में दिखला दिया गया है। परन्तु चास्तव में भाषा की 
परिवर्तन-शीछत! भाषा की पत्येक अवस्था में पाईं जाती है। उदाहरणाथ, 
भारतवर्ष में आये-जाति की प्राचीन-कालीन भाषा की उपयुक्त तीनों 
अवस्थाओं में पररुूपर बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्कृत भाषा 
का सबसे पहला स्वरूप हमको ऋग्वेद में मिलता है। 


अनेक विद्वान वेदों की भाषा को' संस्क्ृत नाम न देकर वेदिक 
भाषा ही कहते हैं। कालिदास आदि के श्रन्थों की भाषा को ही चे 
संस्क्रत कहते हैं। भारतबष में प्राय: वैदिक भाषा को वैदिक 
संस्क्रत! और पिछली रंस्क्त को 'लौकिक संस्कृत” कहा जाता हे] 


१. संस्कृत भाषा के लिए 'संस्क्ृतः शब्द का प्रयोग प्राचीन समय 
में नहीं होता था। पाणिनीय व्याकरण तथा निरुक्‍त में ध्पूर्व॑ तु ॒भाषा- 
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वैदिक भाषा के अन्दर सी अनेक विद्वानों के मत में कई अवस्थायें 
पाई जाती हैं; परन्तु “यहाँ हम उनका वर्णन न करेंगे। वेदिक भाषा 
-का अच्तिम स्वरूप जो संस्कृत से बहुत कुछ- मिलता-जुलता है ब्राह्मण- 
अन्धों में पाया जाता है। उनकी भाषा वेदिक भाषा ओर संस्कृत इन 
“दोनों के बीच की दशा में है । 


ऋगेैद की भाषा ओर लोकिक 
संस्कृत की तुलना 


ऋग्वेद की भाषा की तुलना यदि हम पिछली ( या लोकिक ) संस्कृत 
भाषा से करे तो बढ़ा भेद दिखाई देगा। अनेक बातें जो ऋग्वेद की 
आाषा में देखी जातीं हैं उनका पिछली संस्कृत में पता भी नहीं । 


ऋग्वेदीय भाषा की कुछ सुख्य-मुख्य विशेषतायें यहाँ दिखताई 
जाती है -- 


(क) प्रातिपदिकों ओर धातुओं के रूपों की बहुतायत तथा अन्‍य प्रकार 
से बने हुए शब्दों के रूपों की विभिन्नता जितनी ऋग्वेदीय भाषा में देखी 
जाती है उतनी पिछली संस्कृत में नहीं । 


प्रातिपदिकों की विभक्तियों के रूपों की बहुलता के उदाहरण ये हैं :-- 


७ंतनतियखध -्जततअफ 


याम्‌?  (श्रष्टाप्यायी दाशध्य ), 'निति प्रतिषेवार्थीयी भाषायामुभ- 
यमन्वध्यायम? ( निरक्‍त १ | ४ ) इत्यादि स्थलों में लोकिक संस्कृत के लिए 
ध्ाषए शब्द का ही प्रयोग किया गया है| यहाँ भाषा? शब्द का श्रर्थ स्पष्टठ: 
बोलने की भाषा! है। व्याकरणु-सहामाष्य में “केषां शब्दानाम। लौकिकानां 
वैदिकानां च? ( प्रथम श्राहिक के प्रारम्भ में ) इत्यादि स्थलों में वैदिक” तथा 
लोकिकः शब्दो से वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का ही अ्भिप्राय है| 
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ऋग्ेद के अनुसार कालिदास आदि की 
संस्कृत के अनुसार 

मर्त्यासः, मर्त्या: मर्त्या: 

देवासः:, देवा: देवा: 

अग्नो, अग्ना अग्नों 

पूरे भि:, पूरे: पूवे: 

देवेमि:, देवे: देवे: 


धातुओं के रूपों की बहुलता तो ऋग्वेदीय भाषा में इससे भी अधिक 
है। इसका सबसे सुख्य उदाहरण यह है कि लेट लकार जिसका कऋग्वेद 
में प्रायः प्रयोग किया गया है पिछली संस्कृत सें बिलकुल नहीं आता | 
इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; जैसे :-- 


ऋग्वेद लोकिक संस्कृत 
इमसि, इमः सच ह्र्मः 

स्मसि, स्मः पद स्मः 

यातन, यात च्द यात॒ 

श्ये नर शेते 

इंष्टे, ईशे, इशते नर इंष्टे 

श्रधि, आरणुधि, कल 

णुहि, हेणु व * श्श्ण 


(ख) एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में साव-बाचक 
+क॒तुम्‌!, 'पठितुप्! इत्यादि शब्दों में केवल एक 'तुम्‌ः प्रत्यय देखा जाता 
है, वहाँ ऋग्वेद मे उसके स्थान में 'असे”, 'तवे', “ध्ये” इत्यादि अनेक प्रत्यय 
देखे जाते है; जेले 'जीवसेः, 'एतबे”, 'पातवे', “चरथ्ये” गगमध्येः इत्यादि । 


कन्ीय£थ२थ-->> 





१. दे० “लिडर्थ लेट”, “उपसंवादाशड्योश्च” ( श्रशष्यायी ३४। 
७-८ )। श्रर्थात्‌, जिन श्रथों में लिड्‌ लकार होता है उन्हीं श्रयों में, तथा 
पणवन्ध ( >-शर्त करना ) श्रोर श्राशद्घा के अ्रथों में भी वेद में लेट लकार 
का प्रयोग होता है। लेदू लकार के कुछ उदाहरण ये है :--तारिपत्‌, जोपिषत, 
पताति, भवाति, मादयैते, ईशै, पताम | 
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उपयुक्तः थोड़े उदाहरणों से ही, भारतीय आये भाषा की दो 
अवस्थाओं में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद है, यह स्पष्ट हो' 
गया होगा । 


(ग) इसी प्रकार अनेक शब्द जो वेदिक भाषा में पाये जाते हैं पिछली 
संस्क्रत में या तो मिलते ही नहीं या दूसरे अथों में प्रयुक्त किये गये हैं? । 


पिछली संस्कृत में जो शब्द नहीं मिलते ऐसे बेदिक शब्दों के कुछ. 
उदाहरण ये हैं :-- 


दशंत स्स्ड दर्शनीय $ उनच्दर 

हशीक + सुन्दर, दर्शनीय 

रपसू 5 चोट, ठुबलता, रोग 

असूर + बुद्धिमान 

सूर ने. मूह ; 
ऋरदूदर  +. कोमलाशय, दयातल्ठु 

अक्तू 5. रात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा 5  व्याधि, रोग 


ऐसे वैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्कृत में दूसरे आथों में 
आते हें ये्‌ हर ्-- 


वैदिक अथ पिछली' संस्कृत में अथ 


अराति 5 शत्रुता; कृपणता शत्रु 
वध. क॑+ कोई भयड्गर दथियार मार डालना 
सडीक 5 | कृपा, अनुग्रह शिवजी का नाम 
न न्‍ः. जेसे; नहीं नहीं 
अरि ८5 इंश्वर, धार्मिक; शत्रु शत्रु 
कि: ० ! निवासस्थान, ॥| सी 

गृह, वस्ती; मनुष्य ० 





१, तु०--“अथापि भाषिकेम्यो धातुभ्यो नैगमा: कृतो माष्यन्ते । दमूना: | 
चेन्रसाधाइति। श्रथापि नेगमेम्यो भाषिका: | उष्णम | घुतभिति| (निरुक्त २।२) 


पाँचवाँ परिच्छेद ६७ 


४--भाषा की परिदतेन-श्लीलता में 
आगरेज़ी का उदाहरण 


इसी प्रकार यदि हम अगरेजी भाषा में 


(१) ब्योवुल्फ़ ( 320एणॉ7, समय लगभग सातवीं ईसवी शताब्दी 
या इससे पूव ) नासक काव्य के एक पद्म को 
(२) चासर ( 0॥987०९०, १३४०--१४०० ईसवी ) नामक कवि के 
एक पद्य को 
(३) महाकंबि शेक्सपियर ( 5॥#95680897'2,. १५६४--१६१६ 
ईसवी ) के गद्य या पद्य को, ओर अन्त 
(७) राजकवबि टेनिसन ( ७779800, १८०६--१८६२ ) के एक 
पद्य को 
लेकर उनकी तुलना करें तो काल-मेद से एक ही भाषा में होनेवाले 
परिवर्तन ओर भी अच्छी तरह हृदयंगम हो जावेंगे। इसका कारण यह 
है कि जहाँ संस्कृत-प्रंथों के ऐतिहासिक समय आर क्रम में प्राय: अनेक 
सन्देह हो सकते हैं वहाँ अंगरेजी-प्रन्थों के लेखकों का समय बहुत छुछ, 
निश्चितसा है । 


उपयुक्त तुलना करने पर, यदि हमने अच्छे प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से 
अंगरेज़ी का अध्ययन नहीं किया है, तो शायद्‌ ब्योवुल्फ तो बिलकुल समझ 
में ही न आवेगा। चासर कुछ-कुछ समम् में आवेगा | शेक्सपियर बहुत 
अंश तक समझ में आ जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की 
भाषा से पुरानी प्रतीत होगी। साथ ही, यदि इन सबको हम शुद्ध अर्थात्‌ 
ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण के अनुसार पढ़े' तव तो 
उनकी साषाओं में पररुपर भेद ओर भी अधिक दीख पड़ेगा । काल-सेद 
से कम से कम भाषा के उच्चारण में तो भेद अवश्य पढ़ ही जाता है, यह 
हम ऊपर कह चुके हैं । 

ध्धिक पुरानी अंगरेजी का तो कहना ही क्या, शेक्सपियर के समय 
के उच्चारण में ओर आाज-कल के अंगरेज़ी के उच्चारण में वढ़ा सेद हो 
गया है। एक विद्वान का कहना है कि यदि शेक्सपियर आजकल की 
चरह अपने नाटकों को किसी मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए सुन सके तो वह 
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शायद ही पहिचान सकेगा कि यह उसी की भाषा है। इस कारण से यह 
बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वर्या-विन्यास या हिज्नों के एकसे 
रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण भी एकसा ही हो । 


काल-मेद से उच्चारण में वस्तुतः भेद हो जाता है, इसका एक प्रमाण 
इसी बात से मिलता है कि अनेक भाषाओं में शब्दों के लिखने ओर 
बोलने का स्वरूप प्रायः एकसा या अभिन्न नहीं होता। इस अभिन्नता के 
अभाव का कारण, जेता पहले हम बतला चुके हैं, यही है कि उन भाषाओं 
में लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहता है ओर उच्चारण 
बदलता रहता दै। अंगरेज़ी साषा इसका बढ़ा अच्छा उदाहरण है। 
इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैँ। कई वर्णा लिखे जाते हैं, पर उच्चारण नहीं 
किये जाते | उदाहरणाथ, 0908॥॥७/ ( >डॉटर ) शब्द में 8॥ का 
उच्चारण नहीं किया जाता । इसका कारण बहुत लोग नहीं जानते | वास्तव 
में, जेता ऊपर ( ४० ४१ ) कहा है, इसका कारण यही है कि पुराने समय 
में 28 का उच्चारण किया ज्ञाता था। इस बात को पुष्टि इसके सम्बन्धी 
अमेन प००४॥७/ ( टॉख्टर ), श्रीक #0846०, फ्ारसी 'दुख्तएः ओर 
संस्कृत 'दुहिता? इन शब्दों से होती है। इन शब्दों में अंगरेज़ी शब्द के 
अनुबच्चरित 80 के स्थान में कोई न कोई कणठ-स्थानीय व्यत्लन अवश्य 
बोला जाता है । 


५--स्थानभेद से भाषा में भेद" 


भाषा की परिवतन-शील्ञता को हम दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं:--- 





१, त०--“थर्वे देशान्तरे | सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशास्तरे प्रयुज्यन्ते | न 
चैत उपलम्यन्ते | उपलब्धो यत्ञ; क्रियतां महान्हि शब्दस्य प्रयोगविषयः | सप्त- 
ह्वीपा बसुमती त्रयो लोका;, ,,. ..प्त़ावन्त॑ शब्दस्यथ प्रयोगविषयम ननुनिशम्य 
सत्त्यप्रयुक्ता इति वचन केवल साहसमात्रम्‌ | एतस्मिन्नतिमहति शब्दस्य प्रयो- 
गविषये ते ते शब्दास्तत्र तन्न नियतविषया हृश्यन्ते। तथ्यथा। शवतिग॑तिकर्मा 
कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एनसार्या भाषन्ते शव इति| इहस्मति: 
सुराष्ट्रेषु रंहृति३ प्राच्यमध्येषु गमिमेव त्वायों; प्रयुज्ञते। दातिलंबनारथे प्राच्येषु 
दाजमुदीच्येषु |” ( महाभाष्य, प्रथमाहिक ) | 
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(१) एक तो किप्ती भाषा के प्राचीन लेखों के आधार पर उसको भिन्न- 
मिन्न काल की अवस्थाओं की परस्पर तुलना करने से, ओर 


(२) दूसरे, पररुपर अनेक प्रक्रार को समावता रखतेवालों अतए व 
परस्पर सम्बन्ध रखनेताली भिन्न-भिन्न स्थानोय, प्रान्तीय तथा भिन्न-सिश्न 
जातियों की भाषाओं की पर८्पर तुलना से । 


जैतते एक ही भाषा के काल-भेद से भिन्न-भिन्न स्त्रह्वपों करा कारण उसकी 
पसिितन-शोलता है; इसी प्रकार एक ही भाषा-परित्रार से संबद्ध भाषाओं 
के स्थान-मेद से पाये जानेत्राले विभिन्न स्वरूपों का कारण भाषा की परि- 
चतन-शीलवा ही हो सकती है । उनका विकास किसी एक ही सृल-भाषा से 
न माना जावे तो हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि कुछ समानतायें 
उनमें ही क्‍यों पाई जाती है, दूसरी भाषाओं में क्‍यों नहीं ? विशेषकर जब 
कि एक एक परिवार की भाषाये बढ़ी दूर-दूर तक फेली हुई हैं, ओर बीच- 
बीच में भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों का संप्क है। वस्तुतः भाषा-परिवारों 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती जब तक हम इस बात फो न मान लें। 
ऐसा मान लेने पर, एक मूल-भाषा से अनेक भाषाश्रों का निकल्लनना भाषा 
की परिवत न-शीलता को स्त्रीकार किये बिना हो ही नहीं सकता। 


जिन साषाओं का इतिहास मिलता है उनके इतिहास में जितना ही 
हम पीछे लोटते है हमको उतनी ही उनके प्रान्तीय आदि भेदों में कमी 
मिलती है। उदाहरणाथ, एक समय ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगला, 
गुजराती आदि भाषाओं में परस्पर इतना गहरा भेद नथा जितना 
आज कल है। इससे भी स्थानसेद से भाषाभेद का कारण भाषा फी 
परिवतन-शीलता ही हो सकती है, यहीं वात सिद्ध होती है । 


स्थान-भेद से भाषा-भेद को जितना किसी भाषा के स्थानीय 
ओर पान्तीय भेदों को देखकर समझा जा सकता है उतना, एक 
भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न-भिन्न जातियों की 
भाषाओं के भेद से नहीं समका जा सकता। स्थानीय आर प्रान्तीय 
मेदों को हम प्राय: प्रतिदिन अनुभव करते हैं। उनको थोड़ा-बहुत समस्त 
भी सकते हैं। उन्तका परस्पर सस्वन्ध भी स्पष्ट ही होता है। भिन्न- 
'मिन्न जातियों की भाषाओं में, उत्तके परिवार के एक होने पर सी, हमको 
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प्रथम तो यही पता लगाना होता है कि वे परस्पर सम्बन्ध भी रखती हैं 

या'नहीं । इस कारण से यहाँ हम भाषा के स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों: 
५ क्रें 

का ही मुख्यतया वर्णन करेंगे | 


भाषाओं के स्थानीय भेद 
( 7,009/ 4)79]608 ) 


कहावत है कि बुछ कोसों के बाद भाषा बदल जाती है। काल-सेढ 
से भाषा-रेदु को सिद्ध करने के लिए हमको प्राचीन लेखों की आवश्कता 
होती है; परन्तु स्थान-सेद से भाषा में भेद हो जाता है, इस बात को देखने 
के लिए हमें प्राचीन लेखों की अपेच्ता नहीं होती । यदि हम कोष ओर 
व्याकरण को, जिनका सम्बन्ध सर्व-साधारण की साया से नहीं होता, 
एक तरफ़ रखकर सब्न्साधारण की नित्य वोलन्चाल की भाषा को ध्याद 
से देखें तो हमको उसमें छनेक स्थानीय भेद प्रतीत होंगे। अपने आस- 
पास के दो-चार जिलों की सर्व-साधारण की भाषाओं की तुलना करने से 
यह बात सबको स्पष्ट हो जावेगी। प्रायः देखा जाता है कि उच्चारण या 
लहजे की थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के प्रयोग से 
वक्ता का जिला ही नहीं किन्तु कभी-कभी नगर भी ज्ञाव हो जाता है! 
प्रान्च का जानना वो कोई कठिन बाद नहीं । 


स्थानोय बोलियों पर शिक्षितों की भाषा का प्रभाव 


सद-साधारण में शिक्षा का अधिक था अनिवार्य रीति से 
मचार जाने से भाषा के स्थनीय सेदों पर वहुत कुछ प्रभाव 
पड़ता है। 


भारतवष में शिक्ता के वहुत अधिक प्रचरित न होने से अभी तक 
ठीक-ठीक इस प्रभाव के स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर सकते। परल्तु 
यूरोप आदि के उन्त देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिए आवश्यक ओर 
अनिवाय है ओर जहाँ ;्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिज्तित लोगों की 
घधान भाषा ( ह०॥087९ 9728092० ) को सीखना पढ़ता है. भाषा 
के स्थानीय भेद धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैँ। स्थानीय उच्चारण, 
लहजा, शव्द ओर मुहाविरा इन सबकी अस्स्य या ग्रामीण कहकर हँसी 
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की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आगे आनेवाली पीढ़ी की भाषा शिक्षित 
लोगों की प्रधान साषा के अनुकूल होती जा रही है । 


परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर भी यह न समस्कना 
चाहिये कि स्थानीय भेदों का कुछ भी चिह्न नहीं रहा है। जिप्त प्रकार 
दिल्ली के आस-पास के लोगों द्वारा ओर बनारस के आस-पास के लोगों 
द्वारा बोली जातेवाली प्रधान आाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद 
होता ही है, इसी प्रकार, इंग्लेगड में शिक्षा के अनित्रायं होने पर भी, 
डेवनशाइर ओर  नादंम्बरलेणड में बोली जानेवाली अंगरेज़ी में अब भी 
भेद रहता ही है। यह भेद केवल ग्रामीणों की भाषा में ही नहीं, अच्छे 
शिक्षित शहरी लोगों की भाषा में भी थोड़ा-थोड़ा पाया जाता है। यही 
दशा यूरोप के दूसरे देशों में है । क्रांस देश के उत्तर में ओर पूव॑-दत्तिण 
में बोली जानेवालीं भाषा में अब सी भेद हैं। इटली के पश्चिमोत्तर 
में बोली जानेवाली भाषा में इसी प्रकार अब भी दत्तिण की भाषा से भेद्‌ 
'णाया जाता है। 


स्थानीय बोलियाँ तथा प्रधान भाषा 


ऊपर यह दिखाया गया है कि स्थानीय बोलियों पर शिक्षित लोगों 
की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ सकता द्वै। इन दोनों के स्वरूप 
घोर स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। 


(क) दो पड़ोसी प्रान्तों या देशों की प्रधान भाषाओं में, उनके एक 
भाषा-परिवार से सस्बन्ध रखने पर भी, बढ़ा भेद हो सकता है। परल्तु 
उनकी स्थानीय बोलियों में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध 
रखती हैं, जो भेद होंगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धीरे-धीरे ही 
दीख पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे कालमेद से भाषा के भेद में भापा की 
अविच्छिन्न परम्परा होती है, इसी तरह स्थान-भेद से भाषा-मेद 
में सी प्रायः अविच्छिन्न धारा दीख पड़ती है। दो देशों या पान्तों 
की भाषाओं में जितना ही अधिक सम्बन्ध होगा उतना ही धीरे- 
चीरे एक प्रान्त या देश से दूसरे भान्‍त या देश में जाते हुए उनकी 
स्थानीय बोलियों में परस्पर भेद दीख पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा 
के दोनों ओर आस-पास की स्थानीय वोलियों को किस प्रान्त या देश 
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की भाषा कहा जाय यह निर्णय करना कठिन होगा । नीचे लिखे उदाहरणों 
से यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी । 


जब हम मराठी ओर हिन्दी की तुलना करते हैं तब हमारा आशय 
प्राय: साहित्य में प्रयुक्त शिक्तित लोगों की प्रधान मराठी तथा हिन्दी से 
होता है। इन दोनों भाषाओं के साहित्य में प्रयुक्त स्वरूपों में चाहे 
कितना भेद हो, इन भाषाओं की सीमा में जहाँ वे मिलती हैं. उतना भेद 
नहीं मिलेगा । उन स्थानों में जो मध्य-प्रान्त में हिन्दीं ओर मराठी की 
सीमा पर अवस्थित हैं जो स्थानीय बोलियाँ बोली जाती हैं वे आपस में 
इतनी भिन्न नहीं है जितनी प्रधान मराठी ओर हिन्दी। यही बात हिन्दी 
आर हिन्दी की पड़ोसी दूसरी प्रान्तीय आय-भसाषाओं के विषय में 
जाननी चाहिये। 


यही दशा फ्रच ओर इटेलियन भाषाओं की है। फ्रांस ओर इटली 
देशों की भाषाओं फी तुलना करते समय हमारा आशय प्राय: इनकी 
प्रधान भाषाओं से होता है। इन दोनों में जितनी समानता दीख पढ़ती 
है उससे बहुत अधिक फ्रांस के पूव-दच्तिण के ओर इटली के पश्चिमोत्तर 
के आरमों की स्थानीय बोलियों में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम इन 
देशों की आधुनिक प्रधान भाषाओं फी उपेक्ता करके केवल उत्त ग्रामों की 
स्थानीय बोलियों पर ही दृष्टि रखें तो उनका फ्रोंच ओर इटेलियन इच्त 
दो वर्गों में बाँटना कठिन हो जावेगा । 


(ख) कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता दे कि एक प्रान्त या देश में ऐसी 
भी स्थानीय बोलियाँ पाई जाती है ज्ञिनका सम्बन्ध उस देश या प्रान्त 
फी भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश या प्रान्त की भाषा से अधिक होता 
है। इसका कारण स्पष्ट है। देशों या घान्‍्तों की सीमा [का निर्धारण 
सदा भाषा के विचार से ही नहीं होता। उसमें और भी अनेक 
कारण हो सकते हैं। इसलिए प्रायः ऐसा होता हैँ कि एक देश या 
प्रान्त में बहुत-सा भाग ऐसा सम्मिलित कर दिया जाता है जिस भाग की 
भाषा वस्तुतः समीपदर्ती दूसरे देश या प्रान्च की भाषा से अधिक मिलती 
है। उदाहरणाथ, पहुव प्रान्त में पूे-दक्तिण के कई जिले ऐसे सम्मिलित 
हैं जिनकी भाषा पत्कावी की अपेच्ता हिन्दी से बहुत अधिक मिलती है । 
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यही दशा जमन देश के उत्तर में बोली जानेवाली स्थानीय बोलियों 
की है। प्रधान जमेन भाषा ओर प्रधान डच भाषा (-हालेण्ड देश की 
भाषा) में अच्छा खासा भेद है। परन्तु उत्तरीय जमंन बोलियाँ ज़्यादातर 
प्रधान जमेन भाषा की अपेक्ता डच भाषा से अधिक मिलती-जुलती हैं । 
आउज-कल की प्रधान जमेन भाषा का आधार दक्षिण जम॑नी की भापा 
है। यही साहित्य की, राष्ट्र की ओर पाठशालाओं में पढ़ाई जानेबाली 
भाषा है। इसलिए उत्तर जसेनी के ग्रामों के रहनेवाले बच्चों को भी पाठ- 
शालाओं में तो यही भाषा सीखनी पड़ती है; परन्तु साधारणतया उनकी 
स्थानीय बोलियाँ डच भाषा से अधिक समानता रखती हैँ। यदि हम 
पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली भाषा पर ध्यान न दें तो लगभग उत्तरी 
जमनी की समस्त स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ एक भाषा में 
गणना की जावेगी, ओर प्रधान जमेन भाषा की गणना उससे भिन्न भाषा 
में होगी । 


(ग) कभी-कभी इस तरह कुछ स्थानीय बोलियों में ओर उस देश या 
प्रान्त की प्रधान भाषा में साज्तात्‌ सम्बन्ध न होने पर भी, साधारणतया 
भिन्न-भिन्न स्थानीय बोलियों को एक-सूत्र में बाँधनेवाली प्रधान भाषा 
ही होती है। उसी के आधार पर उनको दूसरी स्थानीय घोलियों से 
अलग करके एक नाम दिया जाता है। भाषाओं की तुलना करने में 
प्रधान भाषाओं का ही सहारा लिया जाता है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । 
प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण यही होता हैं कि बह पढ़े-लिखों की 
भाषा होती है; उसमें कुछ न कुछ साहित्य होता है; उसको प्राय: राज्य 
भाषा का पद भी प्राप्त होता है। 


(घ) परन्तु भाषा-विज्ञन की दृष्टि से कुछ स्थानीय वोलियों को 
उनकी विशेष समानताओं के कारण इकट्ठा करके, उनमें विशेष 
साहित्य के न होने पर भी, एक नाम दिया जा सकता है। इस नाम 
के लिए लोक-प्रसिद्ध होना भी आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, विहारी, 
राजस्थानी ये नाम मिन्न-मिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये 
गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य नहीं है। ये नाम अति 
प्रसिद्ध भी नहीं है । 
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६--स्थान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा उनके 
सम्बन्ध के कम या अधिक होने पर निर्भर होती है । 


ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-सेद से थोड़ी-थोड़ी दूर पर 
भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर धीरे-धीरे होता है । 
परन्तु ये बातें सबंदा एक-सी नहीं पाई जातीं। अनेक दुशाओं में थोड़ी 
दूर पर ही भाषा में अधिक भेद हो जाता है, ओर अनेक दशाओं में 
बहुत कम | प्रायः ऐसा भी होता दे कि एक प्रान्त या देश की सीमा के 
उल्लद्नन करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते हैं जो उस प्रान्त या देश 
की भाषा से कुछ भी समानता या सम्बन्ध नहीं रखती । इन बातों का 
कारण भाषाओं में कम या अधिक सम्बन्ध का होना या न होना ही है । 


स्पष्टीकरणार्थे, यदि एक निरीक्षक भारतवषषे या यूरोप में पेदल एक 
आम से दूसरे झ्राम को पार करता हुआ यात्रा करे तो उसे एक दिन की 
यात्रा में प्रायः बोलियों का सेद प्रतीत हो जायगा। परन्तु कभी-कभी 
उसे प्रतिदिन की अपेत्ता अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत होगा । ऐसा तब होगा 
जब वह एक भाषा की दो विभिन्न बोलियों की सीमा को या दो स्वतन्त्र 
भाषाओं की सीमा को पार करेगा । दो भाषाओं की सीमा के पार करने 
पर जो परस्पर भेद दीख पड़ेगा वह एक भाषा की ही दो विभिन्न बोलियों 
की सीमा पर पाये जानेवाले भेद से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे वे 
दोनों भाषायें प्रसुपर घनिष्ट सम्बन्ध रखती हों | 


यह भेद ओर भी अधिक होगा जब कि दोनों भाषायें पररुपर दूर का 
सम्बन्ध रखती हैं; जेसे पद्ञाबी ओर काश्मीरी या पश्तो, फ्रूच आर 
जमेन, जमेन ओर पोलिश, अंगरेज़ी ओर वेल्श | 


अन्त में, ऐसा भी द्ो सकता द्वे कि उस यात्री को ऐसी दो भाषाओं 
की सीमा को पार करना पड़े जिनका आपस में किसी प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं है; जेसे सिहली ओर तामिल, मराठी ओर कनारी, पहाड़ी 
ओर अनाये पर्वती वोलियाँ। 


ऊपर सिन्न-भिन्न भाषाओं की सीमा का कथन किया गया है । दो 
भाषाओं की सीमा के कहने से यह भ्रम हो सकता है कि उनकी सीमा 
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निर्धारित है ओर उन भाषाओं का परसरुपर सम्बन्ध ओर उसका तारतस्य 
भी निश्चित है | परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हैं।., 


भाषाओं का परझुपर सस्वन्ध ओर उत्तकी सीमा का निधोरण 
ज्वयं-विदित घहीं होता; किन्तु साषा-विज्ञानी को बड़े श्रम से उनकी 
समानताओं और भेदों की परीक्षा करके निश्चित करना पड़ता है । 


एक साषा की सीमा के उल्लइन करने पर जितना ही अधिक भेद 
दूसरी भाषा में पाया जायगा उतना ही सम्बन्ध उनका पररुपर कम होगा । 
यदि एक निरीक्षक एक श्राम से दुसरे ग्राम में होता हुआ एक सहस्ल कोस 
तक यात्रा करता चला जावे ओर उसको स्थानीय बोलियों में कहीं सहसा 
अधिक भेद प्रतीत न हो तो यही समझना होगा कि थे स्थानीय बोलियाँ 
परसरुपर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। ऐसी दुशा में भी जहाँ से उसने 
यात्रा आरम्भ की थी ओर जहाँ समाप्त की उन दोनों स्थानों की 
बोलियों में बड़ा भेद होगा । 


७--इतिहास और भाषाओं के सम्बन्ध का निर्णरण 
सामान्य रूप से भाषाओं के पररुपर सम्बन्ध के निणुय करने के 
लिए यही साधन होता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें 
ओर इस प्रकार से उनकी सेमानवाओं ओर भेदों को देखें। कभी- 
कभी इस पघकार के निर्णय भें इतिहास का साक्ष्य भी मिल जाता है 
जिससे बड़ी सहायता मिलती है। 


इतिहास द्वारा साषाओं की समानता आदि के विषय में असली 
कारणों के मिल जाने से हमारे निणयों में पूरी दृढ़ता आ जाती है। 


उदाहरणाथे, फ्र च, अंगरेज़ी ओर जमन भाषाओं की समानता आदि 
के देखने से यह प्रतीत होता है कि फ्रेंच साषा फा प्रभाव जन भाषा की 
अपेक्ता अंगरेज़ी पर बहुत अधिक पड़ा है। इतिहास में यह पढ़कर कि 
ऋ्रांस ओर इंग्लेणड का कई प्रकार से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है. ओर नामैन 
लोगों ने फ्रांस से जाकर ग्यारहवीं शताव्दी (१०६६ ईसवी) में इंग्लेण्ड 
का विजय कर वहाँ वहुत दिनों तक फ्रोच भाषा की प्रधानता स्थापित की 
उपयुक्त प्रतीति में पूरी दृढ़ता आ जाती है। 
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इसी प्रकार लेटिन भाषा से निकली हुई क्र च, स्पेनिश आदि भाषाओं 
में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से कहा जाता है, जो पररुपर समान- 
तायें दीख पड़ती हैं ओर उनका प्राचीन लेटिन भाषा से जो सम्बन्ध है 
इस सबका ठीक ठीक समाधान तथा हृढ़ीकरण प्राचीन रोमन साम्राज्य के 
इतिहास से हो जाता है । 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती। ऐसी अवस्था में 
जब कि इतिहास का साक्ष्य नहीं मिल सकता, भाषाओं के सम्बन्ध आदि 
के समसने में हमें दूसरे देशों के भाषा-सस्बन्धी इतिहास से, साहश्य के 
नियम के आधार पर, बहुत कुछ सहायता मिल सकती दै। 


उदाहरणाथे, जहाँ एक ओर भारतीय आये-साषाओं का फ़ारसी, 
आर्मीनियन ओर अनेक यूरोपीय भाषाओं से सम्बन्ध स्पष्ट है, वहाँ दूसरी 
आर उनका दक्षिण, पूवे ओर उत्तर-पूव की अनाये भाषाओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। इसका कारण अनेक विद्गानों की दृष्टि में 
यही हो सकता है कि हम दूसरे देशों कीं भाषाओं के इतिहास के साहश्य 
पर यह कल्पना करें कि भारतीय आये उत्तर-पश्चिम से भारतवषष में आये 
थे। इस कल्पना का आधार सिवाय उपयुक्त साहश्य के ओर छुछ, नहीं 
है, क्योंकि न तो यह बात किसी सम-कालीन इतिहास में वर्रित हे, ओर 
न ध्यब तक प्राप्त हुए किसी स्मारक में ही अज्लित है। 


८--भाषाओं के परिवर्तन की गति 


भाषा परिवतन-शील है; परन्तु उसके परिवतन की गति सर्वत्र 
कोर सदा एकसी नहीं होती। परिवतन के सहायक कारणों की 
परिस्थिति का स्तर एकसा न होना ही इसका कारण है। 


इसी लिए एक ही मूल-भाषा से निकाली हुई भाषाओं में कोई प्राचीन 
रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, ओर फोई ओरों की अपेच्ता उसके 
अधिक्र समीप या सहश होती हैं। इसी कारण भारत-यूरोपीय भाषा- 
परिवार की भाषाओं में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम ओर 
फिसी में आधिक पाये जाते हैं। इसी कारण से एक ही देश की भाषा 
के इतिहास में कभी थोड़े काल में ही वहुत परिवर्तन हो जाता है, ओर 
कभी-फभी चिरकाल तक वह लगभग एक ही स्वरूप में स्थिर रहती है 
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.. उदाहरणाथ, अंगरेजी भाषा के इतिहास में पिछले तीन सो वर्षो 
में जितना परिवर्तन हुआ है वह उनसे पहले ५०० वर्षा में होनेवाले 
परिवतन से बहुत कम है। उन ५०० वर्षा से भी पहले ५०० सालों 
में तो इसका परिवर्तन बहुत ही अधिक हुआ था। इसी दृष्ठि से आधु 
निक जमेन भाषा आधुनिक अंगरेज़ी से अधिक प्राचीन ढंग की है। 
आइसलेंड की भाषा तो ओर भी कहीं अधिक प्राचीनता को लिये हुए है । 
इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी परिवर्तित 
नहीं है जितनी आआज-कल की रोमांस भाषायें प्राचीन लेटिन से | दूर 
जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी आघुनिक भारतीय आये-भाषाओं 
में ही सबके परिवर्तन की गति एकसी नहीं रही है। उदाहरणाथ, वँगला 
में हिन्दी की अपेच्चा स्पष्टतया प्राचीनता की कलक अधिक है | 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
भाषाओं की अपेच्ता, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राचीनता की झलक 
अ्रधिक पाई जाती है उसको ओरों की अपेच्ता अधिक प्राचीन ढक्क की 
भाषा (या प्रांचीन-लक्षए-संपन्‍न भाषा ८८ २।०॥०४० 878 792886 )' 
कहा जाता है। 


प्--भाषा के विकास ओर परिवतन के प्रकार* 


बाह्य ( या श्रवणीय या शब्द ) ओर आश्यन्तर (या अथ ) भेद से 
भाषा के दो रूप हैं। इसलिए भाषा की चृद्धि, विकास यां परिवतन भी 
सामान्यतः दो प्रकार का होना चाहिये । 


(क) भाषा के बाह्य रूप में विकास ओर परिवतेन 
(१) नूतन-शब्द-निर्माण 


भाषा के बाह्य रूप में चृद्धि का सबसे पहला कारण बिलकुल नये शब्दों 
का निर्माण हो सकता है। भाषा की प्रारस्सिक अवस्था में अनुकरण- 


१. यह ध्यान में रखने की बात है कि इस श्रघिकरण में भाषा के विकास 
ओर परिवर्तन के केवल प्रकारों की व्याख्या की गई है; कारणों की नहीं | कारणों 
की व्याख्या श्रगले परिच्छेद में की जायगी | 
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सूलक जेसे शब्दों द्वारा भाषा के विकास का उल्लेख आगे ( परिच्छेद ८ 
में ) किया जायगा | 


उनके अतिरिक्त ओर भी ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते 
हैं जो एकाल्तत: नये हों! । ४8०४ (गेस ) शब्द ऐसा ही है 
(देखो प्० ४८) । 


परन्तु उक्त प्रकार के शब्दों का निर्माण किसी भाषा की ऐतिहासिक 
अवस्था में बहुत कम देखा जाता है। इसका कारण आओर प्रकारों से 
शब्दों के निर्माण में अधिक सरलता का होना ही है । 


सभ्यता के विकास ओर विद्या की वृद्धि के कारण तथा अनेक प्रकार 

की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नवीन परिस्थितियों के 

'फारण प्रत्येक भाषा के इतिहास में, उसके अपने ही स्वभाव ओरे प्रव्नत्ति के 

सखाधार पर, नवीन शब्दों फा निर्माण होता रहता है। साथारणत: 

पुराने शब्दों के साहश्य तथा आधार पर ही ये शब्द बना लिये जाते हैं। 

आजकल राष्ट्रभाषा हिन्दी में जो सहस्नों नवीन शब्द बनाये जा रहे हैं वे 
इसी प्रवृत्ति के निदशन हैं । 


(२) नूतन-शब्द-आदान 


विभिन्न जातियों में परस्पर राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि 
संपर्क के कारण एक भाषा से दूसरी साषा में अनेकानेक शब्द ओर शब्द- 
समूह ले लिये जाते हैँ । इस प्रकार दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने 


१. त०---चतुष्टयी शब्दाना प्रद्नत्तिः | जातिशब्दा ग्रुणशव्दा; क्रियाशब्दा 
यह्च्छाशब्दाश्चतुर्था: |, ,.त_्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति:। जातिशव्दा ग्रुणशब्दा 
क्रियाशव्दा इति | न सन्ति यहच्छाशव्दा; |” (महामाष्य, आहिक २ ऋलृूकू? 
चसूज पर )। “अ्रर्थगर्त प्रद्ृत्तिनिमित्तमनपेद्य यः शब्द: प्रयोक्त मिप्रायेणैव प्रवर्तते 
'स यह्च्छाराव्दों डित्यादि:” ( उक्त महाभाष्य पर कैयट-कृत टीका ) । 
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से भी भाषा का कुछ न कुछ विकास होता दे ।* किसी भाषा के शठ्द- 
भयडार के बढ़ने में यह एक बड़ा कारण होता है। शब्दों के रूपों में 
स्वानुकूल उच्चारणसम्बन्धी परिवतेन के साथ ही ये शब्द किसी भाषा में 
सम्मिलित किये जाते हैं | इसी आधार पर हिन्दी, अंगरेजी आदि भाषाओं 
में सहस्नों शब्द दूसरी भाषाओं के ले लिये गये हैं ।२ 


तो भी, इस प्रकार से भाषा का जो कुछ विकास होता है वह उसके 
वास्तविक स्वरूप का परिवर्तत नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से 
इस प्रकार के विकास या शब्द-भयडार के उपचय द्वारा किसी भाषा के 
वास्तविक इतिहास के समझने या अनुसन्धान करने में कोई विशेष 
सहायता नहीं मिलती । 


(३) प्राचीन-झब्द-अप्रयोग 


भाषा के बाह्य रूप के परिवतन में उपयुक्त भावात्मक कारणों के 
साथ-साथ एक आसावात्मक फारण भी हो सकता है। प्रायः प्रत्येक भाषा 
के ऐतिहासिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक, 
धार्मिक आदि परिस्थिति के बदलने के कारण, जहाँ अनेक नये शब्द 
भाषा में प्रचलित हो जाते हैं वहाँ अनेकानेक प्राचीन शब्द या प्रयोग 





आनि+-+-+ब 


१, यहाँ पर मीमासा-सूत्र (अ० १ पा० ३ अ्रधि० ६ ) मे '्लेच्छुप्रसिद्धार्थ- 
प्रमाण्याधिकरण? देखिये। माधवाचार्य न्यायमालाविस्तर में इसी श्रघिकरण 
में कहते है :-. 

“धतस्मादनायप्रतसिद्धधा पिक; कोकिलः, नेमशब्दोडर्घवाची, तामरसशब्दः 
पत्मवाची इत्येव॑ द्रष्टव्यम्‌ |?! 

इसी प्रकार द्वाविड़ भाषाओं के अनेकानेक शब्द स'स्क्ृत में आर यये है; 
देखिये परिच्छेद १०, श्रधिकरण ११ | 

स'स्कृत किग्द्र! शब्द औक भाषा के ॥7७7707? शब्द से बना है| 

२, उदाहरणार्थ त०--हिन्दी में मशीन”, “रिंगरूटट, 'लालटैन', 'मेम 
( साहिब 9, ैरंग', बोतल”, कोचवान! ये सब अंगरेज्ञी शब्दों के 
रूपान्तर है। 
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व्यवहार में आने बन्द हो जाते हे ( उदाहरणाथ इसी परिच्छेद का 
अधिकरण ३ देखिये । ) 


क्तमी-कर्भी तो अनेक प्राचीन शब्दों के, जो प्राचीन साहित्य में पाये 
जाते हैं, अर्थ का भी पता नहीं लगता। वेद्क साहित्य में इस प्रकार के 
सैकड़ों शब्द पाये जाते है। इसका कारण उनके प्रयोग की परम्परा का 
लुप्त हो जाना ही होता है। 


(४) झब्द-हेधीभाव 
कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का एक शब्द 
विक्रत था परिवर्तित होता-होता दो ( या अधिक ) रूपों को धारण कर 
लेता है ।* वे शब्द-रूप स्वतन्त्र शब्द मान लिये जाते हैं ओर उनका 
मोलिक सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं रहता। उनका प्रयोग भी भिन्न-सिन्न 
अथो में होने लगता है। ऐसे शब्दों के आधार पर ओर नये शब्द बना 
लिये जाते हैं । 


उदाहरणाथ, हिन्दी के पाँच” (>पेर ) ओर पाव” (>सेर का 
चतुथोंश ) ये दोनों शब्द संस्क्रत 'पाद” (-पेर ) शब्द से निकले हें । 
इसी प्रकार हिन्दी 'भद्दा' ओर “भरा! ये दोनों ही शब्द संस्कृत 'भद्ग 
'से निकले हैं। 


अशुद्ध, भ्रान्त या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये शब्दों 
की रचना भी इसी प्रकार में आ जाती है। उदाहरणाथ, अखुए एक 


१. तु० “सन्ति वे शब्दा श्रप्रयुक्ता।। तद्यथा ऊष तेर चक्र पेचेति ॥”, 
“ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दृश्यन्ते | तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वे- 
व भाषितो भवति, विकार एवेनमार्या भाषन्ते शव इति ।” ( महाभाष्य, प्रथम 
आहिक ) | इसी प्रसक्ञ में निरुक्त ( २२ ) भी देखिये । 

पाणिनि-व्याकरण के “अस्तेभू :? (२४५२ ), “ब्रुवो वच्ि:? (२|४।५३), 
+तृज्वस्क्रो हर? (७)१।६५) इत्यादि सूत्रों का वास्तव में तात्पर्य यही है कि 
धस! तथा तर! धातुओं का आधैधातुक प्रत्ययों के साथ, ओर “क्रोष्ड” शब्द का 
सर्वनामस्थान प्रत्ययों के साथ प्रयोग होना शने; शने: बन्द हो गया। 

२ देखिये परिच्छेद ७ श्रधिकरण ३ (४) तथा श्रधिकरण ५ 
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स्व॒तन्त्र शब्द है। वेदिक साहित्य में यह प्रायः प्रयोग में आया है । 
पीछे से इसके प्रारम्भ के अ? को निषेधार्थ। मानकर "जो सुर 
नहीं है वह असुर है! इस प्रकार आन्त व्युत्पत्ति के आधार पर एक नया 
“झुर' शब्द चल पढ़ा। वास्तव में 'सुर! शब्द का प्रयोग प्राचीन वैदिक 
साहित्य में नहीं मिल्नता है । 


(५) अनेक-श्चब्द-संश्लेषण 


भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक ओर प्रकार अनेक शब्दों के 
मेल से एक नये स्व॒तन्त्र शब्द का बन जाना है। पुराने शब्दों के साहश्य 
पर प्राचीन शब्दों में आनेवाले प्रत्यय नये शब्दों में जोड़ दिये जाते हैं, 
या कई स्वतन्त्र शब्दों के योग से एक नया शब्द बना लिया जाता है। 
उच्चारण-सम्बन्धी विकारों के हो जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दों के योग से 
बने हैं इसकी भी प्रतीति नहीं रहती । अनेकानेक प्रत्यय भी इसी प्रकार 
फालान्तर में स्व॒तन्त्र शब्दों से बन जाते हैं: | 


(६) उच्चारण-सम्बन्धी परिवर्तन या बर्गा-विकार 
या ध्वनि-परिवर्तन 


उच्चारण-सम्बन्धी परिवतन या वर्ण-विकार भाषा के वाह्य रूप के 
परिवतन या विकास मे सर्च-प्रधान कारण है। प्रत्येक भाषा में यह 
सदा काम करता है। 

इसी कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप को छोड़कर नये 
रूप को धारण कर लेते हैं । 

दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा का रूप देने में या अनेक 
स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण 
होता है। 

यद्यपि साधारणतया वरणु-विकार-ससम्बन्धी नियमों ( दे० परिच्छेद 
७ अधिकरण ७-८) की प्रद्धत्ति किसी भी भाषा में नियत रूप से पाई 
जाती है, तो भी किसी-किसी अवस्था में उनका अपवाद देखा जाता है। 








१. उदाहरणार्थ ० ५२५, ७४-७५, ८४ देखिये | 
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ऐसे अपवाद जो किसी अल्य वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम या उपनियम 
के अन्दर नहीं आते शब्दों में साहश्य (या मिथ्यालाइश्य ) द्वारा 
ही समम्माये जा सकते है। इसका विचार परिच्छेद & अधिकरण ९२ में. 


किया जायगा । 
(ख ) भाषा के आसश्यन्तर रूप में 
विकास और परिवतेन 


भाषा के बाह्य रूप में विकास ओर परिवतेल के साथण्साथ उ 
अआश्यन्चर रूप या अथोश में जो विकास या परिवतन होता है वह 


बढ़े महत्त्व का हैं | 
दूसरी जातियों के संपर्क से ओर अनेक प्रकार की उन्नति के कारण 
कालान्तर में 


(१) नये-नये विचारों की प्रद्नत्ति हो जाती है 

(२) अनेक प्राचीन विचारों में थोड़ा बहुत परिवतन हो जावा है, छोर 

(३) अनेक नये-नये पदाथों का आविष्कार हो जाता है । 

इन सबके लिए प्रायः पुराने शब्दों से ही काम लिया ज़ाता है। 
वस्तुओं या विचारों में साहश्य, सहचार ' आदि किसी सम्बन्ध के आधार 
पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये-नये विचारों ओर पदाथों के लिए प्रयुक्त 


होने लगते हें । 
ऐसे ही कारणों से | 
अनेक सामाल्याथेक शब्द विशेषाथक हो जाते है, ओर 


के 
भरी 





१, त०--“सहचरणस्थानतादर्थ्यव्वत्तमानधारणसासीप्ययोगसाधनाधिपत्यैस्यो 
ब्राह्मणमञ्चकठराजसक्तुचन्दनगद्धाशाटकान्नपुरुषेष्वतछ्भावेडपि तद॒पचार;?? 
( न्‍्यायसूत्र १५६ )। “कर्थ॑ पुनरतस्मिनू स इत्येतद भवति। चत॒र्भि॥ 
प्रकारेरतस्मिन्स इत्येतद्‌ भवति। तास्थ्यात्‌, वाद्धम्याव्‌, वत्सामीष्यात्‌ , 
तताहचर्यादिति |” इत्यादि ( महाभाष्य ४१४८ )। 
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अनेक विशेषाथक शब्द सामान्‍य अथ मे प्रयुक्त होने लगते हैं । 
उपचार था लक्षणा के कारण शब्दों के अर्थ का बदलना भीं 

इन्हीं कारणों से होता है* । 
उदाहरणाथे--- 
संस्कृत में गभिणी' शब्द सामान्याथंक है; परन्तु हिन्दी में उसका 
विक्रत 'गाभिन! केवल पशुओं के लिए प्रयुक्त होता दे । 


“टर्ेषणाः का प्रारम्भिक अथ “गो को ढूँढ़ना' “गो की इच्छा? रहा 
होगा; परन्तु कालान्तर मे यह शब्द हू ढ़ना? इस सामान्य अथ में प्रयुक्त 
होने लगा । 

इसी प्रकार 'तिलानां विकार: इस अर्थ में 'तिल” शब्द से बना हुआ 

सपपतेल शब्दों में ५ में 
पैलः शब्द 'सपपतेल” इत्यादि शब्दों में सामान्य अथ में प्रयुक्त 
होता है । 


'प्रकृष्टो बीणायां प्रवीणः” मूल में इस अर्थ को रखनेवाला 'प्रवीण॒ः 
शब्द 'कुशल' इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। 





१, इस विषय के विशेष विचार के लिए, परिच्छेद ६, श्रघिकरण ४-७ 
देखिये | 

२, तिल” तथा “प्रवीण? शब्दों के विषय में महाभाष्य ए॥२।२६ पर कैयट 
की टीका देखिये | इसी प्रसड्भ में तु ०--- 

८४प्रवीणेदारनिर्त्रिशशब्दा उत्सष्टस्वार्थामिधेयसंबन्धा: सन्त: क्रियाग्रुण 
सामान्य देतुमात्रमाश्रित्य श्रन्येणेवार्थान्तरेषु वर्तन्ते | 

तथ्था --प्रकृष्टो वीणाया प्रवीणो गान्धवें, श्रत्र ह्मस्य मुख्या दृत्ति: | स 
एघ स्वमथ्मभिषैयमृत्सज्यैव. गास्धर्वमश्यासपाट्यमाजसामान्यमाशित्य. सर्वन्रै- 
वामिप्रवृत्त: । यो हि यस्मिन्‌ कृतयत्न उत्पन्रकोशलो भवति, स तत्नोच्यते 
प्रवीण इति | तथथा प्रवीणों व्याकरण), 'प्रवीणो निरुक्‍्ते? इति | 

प 
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पद 


रत 


एवमेब उदार इति | - प्राय आरसंनिपाताद्‌ आकूतेनैव सारथेयों वहत्यश्वो<- 
नड़्वान्‌ वा स उद्गतारत्वादुदार: | तत्र हिं समझसा जृत्तिरस्थ शब्दस्य | 
से एप उत्सज्यैव स्वमर्थमाकृतानुविधायित्वमात्रमेव सामान्यमाश्रित्य प्रदत्त: | 
यो हिं कश्चित्‌ कस्मेचिदाकृत लक्षुयित्वा प्रागेव प्रार्थनाइदाति स उदार 
इत्युच्यते । 

एवमेव निर्क्रिश: | त्रिमिः प्रदेशरद्धाम्या धाराम्यामग्रेण च निशित: श्यतीति 
निश्रिश: खड्ग:, मुख्यग्रहणात्‌ | तत्र ह्मत्य शब्दस्य समझता वृत्तिः| स एव 
छेदनसमानरूप॑ क्रोय॑प्रामान्यमाश्रित्व॒सर्वत्रैव प्रवृत्तत। यो हि लोके क्ररो 
स्रवति स निरिश इत्युच्यते | 

एवमेते क्रियागुणसामान्यमात्रेण वर्तन्ते |” ( निरुक्त २॥१ पर दुर्गांचार्य 
की टीका ) | । 
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“7४9 4:--- 
भाषा के विकास थ्रोर परिवर्तन के कारण 


१--भाषा के विक्रास और परिवर्तन के मौलिक कारण 

पिछले परिच्छेद में काल-सेद ओर स्थान-मेद से साधा की परिवर्तन- 
शीलता को दिखलाते हुए हमने भाषा के बाह्य तथा आभ्यन्तर रूपों में होने 
चाले विकास ओर परिवतन के प्रकारों को भी संक्षेप में दिखाने का यत्र 
किया है। 

यहाँ स्वभावत: यह प्रश्न हो' सकता है कि भाषा में विकास' और 
परिवतन होता ही क्यों है ? बह सदा एक ही रूप में क्‍यों नहीं 
रहती ? 

इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही है' कि भाषा का विकास और 
परिवतन उसके स्वरूप में ही निहित है । 

इस कथन की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है :-- 

यह सब फोई जानते हैं कि भाषा हमें, सूर्य-चन्द्र की तरह, स्थिर-रूप 
में बनी-बताई स्वतः ही नहीं मिल जाती है। भाषा सीखने से ही प्राप्त 
होती है। मनुष्यों की प्रत्येक आनेवाली पीढ़ी प्रयत्न-पू्वक अपनी 
पिछली पीढ़ी से भाषा को सीखती है। इस प्रयत्न के पीछे मनुष्य की 
स्वाभाविक अनुकरण की प्रवृत्ति काम करती है | 


इसी लिए भाषा स्वतः प्राप्त न होनेवाली हमारी श्रर्जित संपत्ति 
कही जाती है। 
इसी लिए 
हमारी मानसिक शक्ति, 
हमारे बोलने-छुनने के शरीरावयवों की रचना, 


११६ भाषा-विज्ञान 


उन्तको प्रभावित करनेवाली बाह्य परिस्थितियाँ, ओर 
तन्सूलक भाषा को सीखने की हमारी योग्यता, 


इन सबका झअनिवाये प्रभाव हमारी साषा पर पड़ता है । 


दूसरे, साषा अनुकरण द्वारा सीखी।जाती है। अनुकरण में मूल 
से कुछ न कुछ मिन्नता-होती ही है । 


इसी से भाषा एक ही रूप में स्थिर नहीं ;/रहः सकती | उसमें विकास 
आर परिवर्तन अनिवाय है | 


भाषा की अंविच्छिन्न परम्परा ओर 
नदी-धारा का साम्य 


भाषा की झअविच्छिन्न परम्परा नदी की धारा के समान है, यह हमने 
ऊपर ( प्ू० ८०७ ) कहा है। इस कथन को कुछ ओर विशद करने की 
आवश्यकता है | 


नदी की धारा में अविच्छिलन्न प्रवाह के होने के कारण ही स्वाभाविक 
प्रगति होती है। साथ ही उस पर उस भूमि-तल ( पथरीला, रेतीला, या 
मटीला ) का भी, जिस पर वह बहती है, प्रभाव पढ़ता है । पर यदि वह 
धारा ऐसी गंभीर है कि उसका संबन्ध भूमि-तल्न के नीचे बहनेवाले स्रोतों 
ले भी है, तब तो उसके प्रवाह में दोनों तरह का प्रभाव बराबर रहेगा। 


भाषा के प्रवाह में, उसके आशभ्यन्तर रूप--अथ--का वही स्थान द्द्‌ 
जो एक गंभीर नदी की धारा के लिए भूमितल के नीचे बहने वाले स्रोतों 
का होता है | 


गम्भीर नदी की धारा पर उपयुक्त दोनों अनिवार्य अथवा स्वाभाविक 
प्रभावों के साथ-साथ कुछ आगन्ठुक या आल्ुषन्ञिक प्रभाव भी पड़ सकते 
हैं; जेसे अन्य नदी-नालों का संगम, भूकम्प शा पवतादि के रूप में 
रुकावट, इन सबका प्रभाव भी नदी के प्रवाह पर पड़े बिना नहीं रहता | 


इसी तरह भाषा के विकस ओर परिचतन पर भी, स्वाभाविक 
कारणों के अतिरिक्त, आगन्तुक या आज्ुषज्ञिक कारणों का भी 
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प्रभाव पड़ता है। इन दोनों प्रकार के कारणों की व्याख्या हम क्रमशः 
नीचे करेंगे । 


भाषा की अविच्छिन्न परम्परा के साथ नदी-धारा के साहश्य को 
ध्यान में रखने से भाषा के विकास ओर परिवतने की समस्या को हम 
बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। दोनों में केवल इतना भेद है कि 
जहाँ नदी भूमि-तल पर बहती है, वहाँ भाषा मनुष्यों की विभिन्न जातियों 
की पीढ़ियों में प्रगति करती है, ओर जातियों के स्वरूप में भूमि-तल की 
अपेच्ता कहीं अधिक अस्थिरता पाई जाती है । | 


मोलिक कारण 


उपयुक्त दृष्टि से भाषा के विकास ओर परिवतन के मोलिक कारणों 
की हम सामान्यतः निम्न-निर्दिष्ट चार वर्गों में बाँठ सकते हैं: -- 


(१) भोगोल्लिक प्रभाव, 

(२) विभिन्न जातियों की शारीरिक संघटना का प्रभाव, 
(३) जातियों के मानसिक अवस्था-भेद फा प्रभाव, ओर 
(४) प्रयत्न-लाघव की प्रव्नत्ति 


इन कारणों की विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 
थोड़े में प्रत्येक के स्वरूप ओर महत्त्व को यहाँ दिखा देना उपयोगी होगा। 


(१) भोगोलिक प्रभाव 


इतिहास का अध्ययन करनेवालों से छिपा नहीं है कि विभिन्न 
जातियों के इतिहास, विकास, संस्कृति, सभ्यता ओर स्वभाव पर भोगो- 
लिक परिस्थितियों का कितना अधिक प्रभाव पढ़ता है। भारतवषे, ग्रीस, 
इंग्लैंड आदि देशों के इतिहास को हम समझ ही नहीं सकते जब तक कि 
हम उनकी भोगोलिक परिस्थिति को न समझलें। मनुष्य की संस्कृति 
ओर सभ्यता के साथ उसकी भाषा फा मोलिफ सम्बन्ध है। इसलिए 
विभिन्न जातियों की साषा के विकास पर भी उनत्तकी भोगोलिक परिस्थिति 
फी छाप का होना अनिवाये द्वोता है । 


श्श्द भाषा-विज्ञान' 


(२-३) झारीरिक संघटना ओर मानसिक अवस्था-भेद 


वास्तव में इस प्रकरण में जातियों की शारीरिक संघटना ओर मानसिक 
अवस्था-भेद को हम उनकी सोगोलिक परिस्थिति से बिलकुल प्रथक्‌ नहीं 
कर सकते । एक प्रकार से ये दोनों मी बहुत अंशों में भोगोलिक 
परिस्थिति के प्रभाव के अन्दर आ सकते हैं। छेसे विशेष फूल, पत्ती 
से उत्पन्न होनेवाली तितली रूप-रंग आदि में तदनुरूप होती है, ऐसे ही 
जातियों का विकास सी बहुत-कुछ उनकी भोगोलिक परिस्थिति पर निभर 
होता है । 


भाषा के विकास ओर परिवतन पर उक्त तोनों कारणों का मोलिक 
प्रभाव पढ़ता है, इसको कोन नहीं मानेगा ? ' 


एक बंगाली ओर एक पंजाबी के उद्चारण में -कितना अन्तर होता 
है? बंगाली के लिए #क्रष्ण”ः शब्द का, संस्कृत की तरह, शुद्ध 
उच्चारण करना कितना कठिन है १ 


एक पहाड़ी के साथ बात करते ही हमें उसकी भाषा में कोई ऐसा 
वेशिष्टय दिखाई देता है जिससे तत्काल हम उसे पहाड़ी समझ लेते हैं। 


: विभिन्न भाषा-परिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली विभिन्न ज्ञातियों की 
भाषाओं में वाक्य-रचना आदि के सम्बन्ध में जो मोलिक भेद दीखते हें 
उत्तकी जड़ में उच्त उन्न जातियों का मानसिक अवस्था-सेद के आधार पर 
स्थित सूक्ष्म चिन्तन-भेद ही हो सकता है । 


यह ठीक हे कि अभी तक भाषाविज्ञान की स्थिति ऐसी नहीं है कि 
बह भाषा पर उपयुक्त कारणों के प्रभाव को स्पष्टतया दिखला सके | इसका 
कारण यही है कि भाषाविज्ञान असी तक अपनी प्रारम्सिक अवस्था 


में ही दे । 


उपयुक्त नदी-धारा के साम्य की दृष्टि से भाषा के विकास में उपयुक्त 
तीनों कारणों का वेसा ही स्थान है जेसा कि नदी के प्रवाह में भूमितल 
का ओर उसके नीचे बह॑नेवाले स्रोतों का। पहले दोनों कारणों का 
भूमितल के साथ, ओर तीसरे का अन्‍्त:-सत्रोतों के साथ साम्य स्पष्ट है। 
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इस प्रवृत्ति की विशेष व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ इतना 
कहना ही पर्याप्त है कि स्वभाव से ही, मनृष्य क्या, प्राणिमान्र अपने-अपने 
प्रयत्न में सरल माग का अवलंबन करना चाहता है | 


यह प्रव्नत्ति मानसिक ओर शारीरिक दोनों स्तरों पर कार्य करती है। 
इसलिए न केवल भाषा के वाह्मरूप अर्थात्‌ शाब्दिक रूप पर ही, अपितु 
अआश्यन्तर रुप अर्थात्‌ अथोंश पर भी इस प्रव्नत्ति का प्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक है । 


संस्क्रत बेयाकरणों की एक कहावत है--- 
“अधमात्रालाधवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वेयाकरणा:” 


अर्थात्‌, आधी मात्रा की बचत को भी वेयाकरण लोग पुत्रजन्मोत्सव 
के समान मानते हे । 


यह प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति की ही एक अतिशयोक्ति-पूर्णो व्याख्या है । 


जैसे जल नीचे की तरफ ही बहता है ( इसीलिए नदी को “निम्नगा? 
कहते हैं ), इसी तरह भाषा के विकास ओर परिवतन की धारा भी प्रय्न- 
लाधव या सरलता के “निम्न” मार्ग पर ही चलती है। 


यहाँ इतना समझा लेना चाहिये कि शब्दों के ध्वन्यात्मक खूप के 
परिवर्तन के कारणों में जो (क) सदत-प्रयोग (५४०४०), (ख) वलाधात 
या स्‍्वराघात (8॥7858 07 .0००७॥४), ओर (ग) भावादिरेक को भी 
प्राय: गिनाया जाता है, उनका समावेश एक प्रकार से प्रयक्न-लाघव की 
प्रवृत्ति में ही हो जाता है । 


सतत-प्रयोग के कारण शब्दों का रूप एक प्रकार से घिसता जाता है। 
स्पष्टत: इसका कारण प्रयत्न-लाघव की प्रज्चत्ति ही होती है । 

बलाधात ओर भावातिरेक के स्थलों में होनेवाले परिवर्तन के मृल में 
भी वक्ता की सुविधा-मूलक प्रयन्न-लाधव की प्रवृत्ति रहती है । इस सम्बन्ध 
में अगले अधिकरण को भी देखिये । 
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२--भाषा के बाह्य रूए में परिवर्तेन के कारण 


सामान्य रूप से भाषा के विकास ओर परिवतन के मोलिक कारणों 
फो हमने ऊपर दिखलाया है। इस अधिकरण में हम भाषा के केवल बाह्य 
रूप में परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। उन कारणों को हम दो 
भेदों में बाँठ सकते हैं :-- 


(१) साक्षात्‌ कारण, ओर 
(२) असाक्षात्‌ या आनुषज्ञिक कारण | 


नीचे हम क्रमश: इनकी व्याख्या करेंगे | 


5०) 
साक्षात्‌ कारण 


भाषा के श्रवणीय, शाब्दिक या बाह्य रूप में परिवतन के साक्षात्‌ 
कारण मसुख्यतया दो हैं :-- 


(क ) प्रयत्न की मितव्यथता या लाघव, ओर 
( ख ) शब्दों आदि की रचना में सादश्य ( या मिथ्या-सादश्य ) 
( क ) पयत्न-लाधव की प्रवृत्ति 


यह स्पष्ट है कि किसी भी शब्द के उच्चारण में कुछ न कुछ 
श्रम या प्रयज्ञ करना पढ़ता है। परिच्छेद ६ में दिखलाई हुई वर्णा के 
उच्चारण की प्रक्रिया को ध्यान में लाने से यह स्पष्ट हो जायगा कि एक 
एक वरण के लिए जिह्ला आदि को कितनी कुशलता से काम करना पढ़ता 
है। इस कुशलता की ओर भी अधिक आवश्यकता होती है जब कि मिन्न 
भिन्न प्रकार से उच्चरित, विशेषकर भिन्न-भिन्न स्थानोंवाले, वर्णा से बने हुए 
किसी शब्द का उच्चारण करना होता है | 


साथ ही, मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र का स्वभाव है कि वह सदा अपने 
अम का परिमित व्यय करना चाहता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए प्राणिमात्र स्वभावत:ः यह चाहता है कि उसे कम से कम श्रम करना 
पड़े । एक लम्बे राजमार्ग को छोड़कर एक सीधी पगर्डंडी ( 807-0०ए६ ) 
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को लोग इसीलिए पसन्द करते हैं। छोटे-से-छोटे प्राणियों में भी यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है । 


इस प्रवृत्ति का आधार केवल शारीरिक अ्रम की बचत नहीं है। 
वास्तव में मानसिक्र श्रम में लाघव ही इसका मोलिक आधार है। प्राय: 
देखने में आता है कि लोग सुख से हाँ? या “नहीं? न कहकर सिर हिलाकर 
ही अपने अभिप्राय को प्रकट करना पसन्द करते हैं। 'एक शब्द न 
कहकर पाँच सेर का सिर क्‍यों हिलाते हो १! इस प्रकार का उलहना देने 
वाले हर समझते कि सिर हिलाने में मानसिक श्रम की बचत अधिक 
होती है। 


मानसिक श्रम की बचत का ही दूसरा नाम खुविधा है । 
इसलिए प्रयल्न-लाघव का वास्तविक आधार खुविधा है । 


अगले अधिकरण में हम दिखलायेंगे कि प्रयत्न-लाघव फी स्वाभाविक 
बत्ति किस-किस रूप में वर्ण-परिवर्तेन (या ध्वनि-परिवतन ) में काम करती 
है। उससे स्पष्ट हो जायगा कि प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति तरह-तरह से फाम 
करती है | कहीं कहीं शब्द के एक अंश में प्रयत्न-लाघव के कारण उसके 
बदले में दूसरे अंश में प्रयत्न-चृद्धि भी देखी जाती है। उदाहरणाथ्थ, 
प्राकृत के अट्ट', 'अज्ज?, 'सत्त', दुद्ध” जेसे शब्दों के हिन्दी रूपों ( आठ, 
आज, सात, दूध ) में संयोग के आदि-व्यज्लनन के लोप होने पर उसके 
बदले में पू्त स्वर दीध हो जाता है। मानसिक सुविधा ही इसका कारण 
होती है । क्‍योंकि अन्ततोगत्वा प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति भी उसी पर 
निभर है | 


प्रयत्न-लाधव की प्रवृत्ति की ऐसी व्यापक व्याख्या के होने पर भीं, 
साधारणतया उसके उदाहरणों में उच्चारण में अपेक्षित श्रम की बचत 
अथवा प्रयत्न-शेथिल्य अथवा प्रयत्न की मित्तव्ययत्ता या लाघब से ही 
अमभिप्राय होता है। उदाहरणाथे, नीचे दिये हुए शब्दों में इसी साधारण 
ध्यथ में प्रयत्न-लाघब की प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई देती है-- 


संस्क्रत प्राकृत हिन्दी 
सत्य सच्च सच 


स्व सवूव सव 
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उद्गम उरगम उगना 
सप्त्नी सवत्ति सोत 
मयुर सोर, सऊर॒ मोर 
फ्शसी हिन्दी 
नजदीक नजींक 
मजदूर मजूर 
अंग्र जी हिन्दी 
रिपोर्ट रपट 
सेप्टेम्बर सितंबर 
आउहउंली अदली 
वेस्टकोट बास्कट 
काक काग 


इसी प्रकार संस्कृत में ( या हिन्दी में भी ) जो वणों की सन्धियाँ हो 
हक वे सी बहुत करके प्रयत्न-लाघब की “प्रवृत्ति के कारण ही होती 
| किक लक 


संस्कृत में 


ग्रहाणि + अत्र >ग्रहाययत्र 
मधु + उदकम्‌ --मघूदकम्‌ 


हिन्दी में 
जब + ही -- जभी 
सब + ही -- सभी 
पंडित + जी - पंडिज्नी (केवल उच्चारण में) 
मत आओ नमज्ताओ ( भें ,, ) 
आज ही >आमी ( शा ) 


इसी प्रकार क्रोध, प्यार या तिरस्कार जैसे भावातिरेक में था 
शब्द के एक अक्षुर पर जोर देकर योलने (>-वलाघात) मे जो शब्दों 
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में परिवर्तन होते हैं उनका कारण भी किसी-न-किसी रूप में खुविधा- 
मूलक प्रयत्न-लाघव की अचृत्ति ही होती है। उदाहरुणाथे-- 


संस्क्रत के 'बलीवदं! (-बेल) इस एक ही शब्द से हिन्दी में बेल? 
ओर “बर्धा' (या बद्धा) ये दो शब्द निकले हैं। इसका कारण बला- 
घात-सूत्तक प्रयत्न.लाधव की प्रवृत्ति ही है। “बल्लीवर्द'! शब्द के पूर्वाध या 
उत्तराध पर ज़ोर देकर बोलने के कारण ही दुबल अंश का हिन्दी में लोप 
हो गया दै। 


इसी प्रकार प्यार, क्रोध आदि में होने वाले शब्द-परिवतनों का (जैसे-- 
ला? का “लललू!? या 'लल्लुआ', “बच्चा? का बच्चु? या 'बचवा?, राम! 
का 'रस्मू! या 'रमुआ”, रामस्वरूप” का 'सरूपाः, 'लछमन का 
“लछमना” इत्यादि) मूल कारण भी सुविधा-जन्य प्रयत्न-लाघव की प्रवृत्ति 
ही होती दे ।१ 


वक्त प्रहत्ति'का परिसीमन 


प्रयत्न-लाघव की प्रव्वनत्ति की जो व्याख्या ऊपर दी दे उससे स्पष्ट हो 
जाता है कि उसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है आर शब्दों के परिवर्तन 
या विकास में उसका अद्वितीय स्थान दै। ऐसा होते हुए भी यह न समम्क 
लेना चाहिये कि यह प्रव्नत्ति अप्रतिहत रूप से या बिचा किसी रुकावट के 
ही काम करती है। वास्तव में ऐसा है भी नहीं । 


भाषा का सुख्य प्रयोजन विचारों का पररुपर परिवतन है| इसलिए श्रम 
या प्रयत्न की मितव्ययता या लाधव की प्रव्नत्ति के कारण भाषा में जो 
परिवतन होते हैं वे इतनी अधिक मात्रा में कमी नहीं होने पाते कि उपयुक्त 
प्रयोजन की पूर्ति में बाघा पढ़ जाय। 


तो भी स्मरण रखना चाहिये कि उक्त प्रवृत्ति का क्षेत्र अत्यन्त 
कर] जनों में 4 
व्यापक है । वास्तव में भिन्न-सिन्न भाषाओं सें जो वर्ण-तिकार-सम्वन्धी 


नमन 





१. मनुष्य के नामों में संज्तेप करने की प्रद्गत्ति प्राचीन काल से ही चली आई 
है। उदाहरणायथ , 'देवदत्त? के स्थान से दिविक', 'देविय”, दिविल? कहा जाता 
था। देखिये “अष्टाध्यायी” ५।३|७८-८४ । 
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नियम (0॥076४० 7,9फ़8) पाये जाते हैं उनका मूल-कारण बहुत 
ज्यंशों तक यही प्रवृत्ति है । 


(ख) सादश्य या मिथ्या-साहश्य 


उच्चारण के लिए अपेक्तित प्रय्ल की मितव्ययता था प्रयत्न-लाघव 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जो परिवतन होते हैं वे प्रायेण वरण-विज्ञान 
ह्वारा समझाये जा सकते हैं। कोई शब्द, उपयु क्त प्रव्नत्ति के कारण, 
पसित्तित होकर दूसरे रूप में केले आ गया, यह प्रायः वर्ण-विज्ञान- 
सूलक वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों * द्वारा समझाया जा सकता दै। ऐसे 
शब्दों में परिवत्तित रूप का अपरिवत्तित रूप के साथ उच्चारण-मूलंके 
संबन्ध थोड़ा- बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 


उदाहरणाथ 'मेघ!, 'शोभन', 'काक', 'सोभाग्थ” इन शब्दों के साथ 
इनसे निकले हुए क्रम से 'मेह', सोहन', 'कार्ग', 'खुहाग” इन शब्दों का 
सस्बन्ध वर्णा-विज्ञान द्वारा सहज में हीं समम्काया जाँसकता है। 


परन्तु शब्दों के कुछ ऐसे रूप भी होते हैं जो उपयुक्त प्रकार से नहीं 
सममाये जा सकते, न वे किसी व-विकार-सम्बन्धी नियम के ही अन्दर 
च्याते 


उदाहरणाथ, 'करिचः शब्द से तृतीया के एकवचन में “करिणा'” 
(>-करिन्‌ +-। ) बनना, या 'कमेन? शब्द से प्रथमा या छ्वितीया के बहुबचन 
में “कर्माणि” बनना समझ में आ सकता है; परन्तु हरि! तथा 'गृह” शब्दों 
से, जिनके अन्त में न! है ही नहीं, “हरिणा' आर 'शहारि! का बनना 
उस प्रकार समझ में नहीं आता । 


“हरिणा' ओर 'गृहाणि' जेप्ते शब्द-रूपों के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि 'करिणा” ओर “कर्माणि' जैसे शब्द-रूपों के साथ स्रादृश्य 
ही उनका कारण है ।२ 


१. वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियर्मों की व्याख्या के लिए, देखिये परिच्छेद ७ 
आअधिकरण ७ | 


२, इस संबन्ध मेंपरिच्छेद ११ के श्रधिकरण १८ (घ) को भी,ददेजिये | 
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बच्चों की बोली में भी इस प्रकार साहश्य के आधार पर बने हुए 
शब्द कभी-कभी सुनने में आा जाते है । 


यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये कि साचश्य ( या मिथ्या-साइश्य ) 
से शब्दों के वर्ण-सम्बन्धी परिवर्तनों पर इतना प्रभाव नही पढ़ता जितना 
उनके रूपों या विभक्ति आदि की रचना पर पढ़ता है | 


साहश्य द्वारा शब्दों की एकरूपता के कुछ और उदाहरण नीचे, 
दिये जाते हैं-- 


देवी शब्द से “ई को “यू? होकर तृतीया और चतुर्थी के एकबचनों 
में देव्या” ओर 'ेव्यै! का बनना स्वाभाविक है। पर धगद्जग! शब्द से, 
गन्नया” गह्लाये! का बनने का कारण ईकारान्त स्नीलिज्न शब्दों के, 
साथ साध्श्य ही हो सकता है। 


हिन्दी के 'पेंतीस” शब्द में अनुनासिक “ऐं' का कारण संस्कृत के 
पदञ्नत्रिशत्‌! शब्द के थ्न! में 'म.? का होना ही है। 'सैंतीस* शब्द मे, 
जो 'सप्तत्रिशतः से निकला है, 'ऐं? का कारण 'पेंतीस” के साथ सादश्य ही 
हो सकता है। 


इसी प्रकार हिंदी 'मुझे! (-संस्क्रत 'महाम्‌ट, प्राकृत 'मज्य! ) में 
3 का कारण तुझे! (-संस्कृत 'तुम्यमू', प्राकृत 'तुज्क? ) के साथ 
साह्श्य ही हो सकता है। 

अंगरेजी (००७? (गो ) शब्द्र का बहुबचन पहले ॥॥6? होता 
था। पर अब “१08४” आदि बहुबचनों की देखा-देखी “७०४४१ प्रयुक्त 
होता है । 

अभिप्राय यह है कि भाषा के विकास ओर परिवर्तन में साइश्य' के 
सिद्धान्त का भी विशेष स्थान है । 


हक 2) 


श्रसाक्षात्‌ या आनुपड्डिक कारण 
भाषा के बाह्म-हूप से परिवर्तन के अखाक्षात्‌ कारण हम उन सद्दायक. 


बन 


कारणों को कहते है जो ऊपर दिखलायें गये सावंदेशिक तथा सार्वकालिक, 
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दूसरे शब्दों में स्वाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव में भेद डाल 
देते हैं। इस दृष्टि से हम इनको आह्ुषज्ञिक अथवा आगन्तुक कारण भी 
कह सकते है । किसी भी भाषा के इतिहास में--- 


(१ ) राजनीतिक ( युद्ध में विजय आदि ), धार्मिक, व्यापारिक आदि 
कारणों से विभिन्न जातियों, संस्कृतियों ओर भाषाओं में 


परस्पर घनिष्ठ संपर्क, 


(२) सभ्यता का विकास, 

(३ ) नवीन वेज्ञानिक आविष्कार, 

(४ ) अन्य प्रदेशों तथा देशों के साथ गमनागमन का सोकय, 
(५ ) मनुष्यों का अत्यधिक संख्या में देशान्तर-प्रवास 


जेते आनुषड्लिक कारण उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे कारणों से उसके 
स्वाभाविक प्रवाह ओर विकास में नवीनता का ओर परिवतेन की नई 
प्रव्नज्तियों का आना अनिवाये हो जाता है | 


भारतीय आये-भाषा के इतिहास में संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से 
अपभ्रंश, ओर अपभ्रंश से आधुनिक आये-भाषाओं के विकास में, ओर 
अलन्ततः उनके वर्तमान रूप के निर्माण में तत्तत्कालों में विभिन्न जातियों 
ओर संस्क्ृतियों के संपक ने कितना बढ़ा भाग लिया है, यह किससे 
छिपा है | 


उपयुक्त कारणों को साक्षात्‌ कारण न कहकर असात्षात्‌ कहने का यह्‌ 
अपसिप्राय है कि इन कारणों के अभाव में भी भाषा की परिवततल-शीलता 
का प्रवाह चलता ही रहता हैं। तो भी असाक्षात्‌ कारणों का बिलकुल 
ही आभाव हो ऐसा साधारणतया नहीं देखा जाता | 


असाच्षात्‌ कारणों से भाषा की परिव्तन-शीलता पर बड़ा प्रभाव पढ़ता 
है। उदाहरणा्थ, जब एक जाति दूसरी जाति पर अपना आधिपत्य जमाती 
हैं तो भाषा में परिवर्तन स्वभावतः बड़ी तेजी से होते है। विदेशी 
जाति दूसरी जाति के उच्चारण को ठीक-ठीक नहीं सममक सकती; ओर दो 
विभिन्न जातियों के लोगों के उच्चारणोपयोगी शरीरावयबों की बनावट 
के एकसे न होने से वे एक दूसरे की भाषा का ठींक-ठीक उच्चारण भी 
“नहीं कर सकते। इस प्रकार भाषा के बाह्य रूप में मेद का हो जाना 
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अनिवाये हो जाता है। नवीन शब्दों का आदान-प्रदान भी इसी फारण 
से होता है। 


साक्षात्‌ श्रोर असाक्षात्‌ कारणों का परस्पर सम्बन्ध 


उपयुक्त असाक्षात्‌ या आजुपषज्ञिक कारणों और खाक्षात कारणों 
के परस्पर सम्बन्ध को समझा लेना भाषा-विज्ञानी के लिए बढ़ा 
आवश्यक है। सब भाषायें परिवतन-शील हैं; परन्तु किस भाषा का 
किस देश तथा काल में केसा परिवर्तेन होगा, इसका नियमन इन्हीं उपयुक्त 
असाक्षात्‌ कारणों से होता है । 


यही कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया जाने- 
वाला एक वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम दूसरे काल में नहीं काम करता । 


यही फारण है कि एक प्रकार का वर्णा-विकार-सम्बन्धी नियम एक 
जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी जाति की भाषा में नहीं । 


इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता है कि-- 

संस्कृत में शब्दों के अन्त में विराम में 'क.?, ट्‌?, 'त्‌? [जैसे--ऊजू ? 
(म+बल) शब्द से प्रथमा एकबचन में 'ऊक्‌!; “मजू! धातु से लबः प्रथम- 
पुरुष एकवचन में 'अमाद्‌?; तथा 'झुहाद” शब्द से प्रथमा एकवचन में 
'सुह्त्‌” ] को छोड़कर दो व्यज्न नहीं आ सकते; 


प्राचीन प्रीक भाषा में 9, 5, ७ को ओर दो उपसगों के अन्त में 
आनेवाले ।। को छोड़कर कोई ओर व्यज्न शब्दों के अन्त में नहीं 
बआआ सकता ; 

इटेलियन भाषा के शब्दों के अन्त में व्यज्लनन आा ही नहीं सकता | 


उपयु क्त कारणों से ही भाषा के वर्ण-विकार सम्बन्धी किसी भी 
विशेष नियम के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह नियम 
किस देश तथा काल की किस विशिष्ट भाषा के लिए है । 


१, दे०--.8.. 0. +४४९०त०१७॥), 2. ए+दकाशादक * 
79606८४६४, 080१8, 28, 


श्ग्ष भाषा-विज्ञान 
३--प्रयत्न-लाघव-कृत वण्यपरिवतन के प्रकार 


ऊपर भाषा के श्रवणीय या बाह्य रूप में परिवर्तन के मूल में सामान्य 
रूप से रहने वाली प्रयत्न-लाघव की स्वभाविक प्रवृत्ति की चर्चा फी है। 
उस प्रवृत्ति के कारण शब्दों में अनेक प्रकार के वणपरिवतन देखने में 
आते हैं। प्राचीन संस्कृत वेयाकरण उन प्रकारों का सामान्यतः निर्देश 
( १) वर्णाव्यत्यय, ( २ ) वर्णापाय (३ ) वणोपजन, ओर ( ४ ) वर्ण- 
विकार, इन शब्दों से किया करते थे |* 


आधुनिक भाषाविज्ञान इस विषय का कुछ अधिक विशद रूप से 
प्रतिपादून करता दै। तदनुसार शब्दों में वर्णापरिवर्तीेत के सामान्यद: 
निम्न प्रकार देखे जाते है :-- 


(१) समीकरण या सवर्णीकरण (.ह४277]9007), 
(२) विषमीकरण (/282777%/9077), 

(३) प्रागुपजन (7?]'08698), 

(४) स्वरभक्ति (87००-83), 

(५) स्व॒रलोप (5970०७७), 

(&) अक्षरलोप (899१00875), आर 

(७) वरणब्यत्यय या स्थानविपयय (४७६9/6898) | 


इनमें से प्रत्येक की संक्षेप में ठयाख्या नीचे दी जाती है--- 





न्‍अशगवननीननाना-लनधा-मप लक 


१५ तु०---“वर्णव्यत्ययापायो पजनविकारेघु' * ** ** * | वर्णव्यत्यये इंतेस्तक;, 
कसे; सिकता:, हिसे; सिह; |।**“अपायो लोप;। न्नन्ति झन्तु श्रपश्नतू |*"*उप- 
जन शआ्रागम; | लविता लवितुम्‌| **“विक्रार आदेश: | घातयति घातक; ।” 
( महाभाष्य, नवाहिक, हयवरटू? सूत्र पर ) | 


तथा निरुक्त २।१-२ | 
तथा “वर्णागमो वर्णविपर्यवश्च दो चापरो वर्णविकारनाशों। (धातोस्तद- 
र्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पदञ्चविध॑ निरक्तम्‌ ॥ )” ( काशिका ६॥३।१०६ )। 7 
- तथा “भत्रेद्‌ वणोगमाद हंध; सिहो वर्ण विपयेयात्‌ । गूढों त्मा वर्य॑विक्वतेर्य- 
शनाशात्पोदरम्‌ |? 
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(१) समीकरण (4 5आं778607)--पास-पास आनेवाले दो वर्णा 
में जब एक के प्रभाव से प्रभावित होकर दूसरा बर्ण उससे मिलता-जुलता 
या वेसा ही हो जाता है उसको समीकरण कहते है । 


यह समीकरण दो प्रकार का होता है-- 


(क्‌) पुरोगामी समीकरण (/070879058ए6 88577%&007), जब 
कि पखवर्ती वर पूर्ववर्ती के समान हो जाय; ओर 


(ख) पश्चाइगामी समीकरण (80980'659ए6 85877]9४07), 
जब क्रि पूववर्ती वर्ण परवर्ती के समान हो जाय । 


पुरोगामी समीकरण के उदाहरण ये हैं-- 


संस्कत प्राकृत 
चक्र चक्क 
ब्च्र यज्म 
अप्रि ' अ्पग्गि 


सेंस्क्त में “रपाभ्यां नो णः समानपदे” (अपष्टाष्यायी ८४।१) आदि 
सूत्रों के “आस्तीर्णमः, 'अवगृराम, 'पुष्णातिः, 'मुष्णाति! आदि उदा- 
हरण भी पुरोगामी समीकरण के ही उदाहरण है। 


पश्चादगामी समीकरणु-- 

संस्कृत पाकृत 
श्क्तु ड्क्खु 
सप्त सत्त 
युक्त जुच 
दुग्घ दुद्ध 
खज्ठ खग्ग 
चल्कल चक्क्ल 


संस्क्रत के 'छिल्न! (८ छिद्‌+न), अन्न! (८ अदू+ न) आदि शब्द 
भी पश्चादूगामी समीकरण के ही उदाहरण हूं।. | 
& 


ना 
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(न्षु' के अन्त में आनेवाले “उ' के प्रभाव से 'उक्खुः में आदि के 
“३ को 'उ हो गया है । इससे स्पष्ट है कि समीकरण के लिए एक दूसरे 
पर प्रभाव डालनेवाले व्णा का अव्यवहित समीप में होना आवश्यक 
नहीं है। 


संस्क्रव वेयाकरणों की परिभाषा में समीकरण को 'सवर्णीकरण!' 
भी कह सकते हैं। 


समीकरण में पूचचर्ती या परवत्ती वर्ण ,का प्रभाव दूसरे पर 
पड़ेगा, इसका आधार वर्णों के आपेक्षिक वल पर [होता है। साधारण 
नियम थह है कि समान बलवाले वर्णों में परवर्ती का, ओर असमान 
बलवालों में झ्धिक बलवाले का प्रभाव पढ़ता है। इस दृष्टि से व्यज्ञनों 
को हम निम्नस्थ क्रम में रख सकते हैं:---- * 


(१) स्पर्श (वर्गपद्न्मों को छोड़कर)--सबसे अधिक बलवाले 
(२) वर्गपत्चम (अर्थात्‌ अनुनासिक)--उपयुक्त सपशों से कम बलवाले 
(३) ल्‌, स्‌ , व्‌ , यू , र्‌, क्रमशः--सबसे कम बलवाले | 


(२) विषमीकरण (7)[587777]990 ४)--यह समीकरण से उल्टा 
है। पास-पास आनेवाले दो सम वर्णा के उच्चारण में कभी-कमी 
असुविधा जान पड़ती दै। ऐसी अवस्था में उनमें से एक वर्ण के बदल 
जाने से वे परस्पर विषम या असम हो जाते हैं। इसी को विषमीकरण 
कहते हैं। यह भी पुरोगामी ओर पश्चाद॒गामी भेद से दो प्रकार का 
दो सकता है। उदाहरणाथे-- 


संस्क्रत प्राकृत 

पुरुष पुरिस 

मुकुट मउड (हिन्दी मोर) 
मुरुक गरुअ 

असुकुल मठल (+हिन्दी बोर) 
लाइमल नांगल 


संस्कृत में “अभ्यासे चच” (अपष्टाष्यायी ८४४५४ ) सूत्र के 
“तिष्ठासतिः, 'चुभूषतिः आदि उदाहरण भी विषमीकरण के ही उदाहरण हैं। 
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(३) परागुपजन (/?/00628)--कभी-कभी उच्चारण में सुविधा के 
कारण से कुछ व्यञ्ञनों, विशेषकर' संयुक्त व्यञ्ञनों, से प्रारम्भ होनेचाले 
शब्दों के आदि में एक स्वर का उपजन या आगम हो जाता है। इसको 
प्रागुपजन कहते हैं। उदाहरणाथ--- 


हिन्दी में ही प्राय: लोग “स्तुति', 'स्तान!, स्त्री', 'स्टाम्प! शब्दों को 
क्रमश: “अस्तुति', अस्तान' या इस्नान', 'इल्ली! ओर “इस्ठास्प” बोलते 
हैं। संस्कृत 'स्री? प्राकृत में इत्थी” हो जाता है । 


(४) स्व॒स्भक्ति (87978) या विप्रकप (42967'825)---संयुक्त 
व्यक्षनों के उच्चारण में होनेवाली अ्रसुविधा फो हटाने के लिए उनके 
जीच में किसी स्वर या स्वरभाग के शआआागम को स्व॒रभक्ति या विप्रक्प 
कहते हैं। उदाहरणार्थ-- 


वेदिक शब्दों में स्वर के पश्चात्‌ तथा व्यज्ञन के पूव में आने वाले 
४२? के आगे स्वरभक्ति (स्वर का भाग) बोली जाती है; जेले 'कहिं? या 
अचेन्तिः में 'र! के अनन्तर इकार (या क्र) जेसा छोटासा स्वर बोला 
जाता है। इसी प्रकार “अर्वागू देवा: यहाँ “गृ? के अनन्तर, ओर 
“शतवल्शः में “लू? के अनन्तर स्वरभक्ति बोली जाती है ।* 


बेदिक शब्दों में जेसी स्वस्भक्ति का उच्चारण होता था वह आधी 
मात्रा या उससे भी कम मात्रा कीं होती थी। इसीलिए वह लिखी 
नहीं जाती थी ।* यहाँ तक कि उसके बोले जाने पर भी व्यक्ञनों के 
संयोग को “संयोग” ही माना ज्ञाता था ।* 


अवेस्तन भाषा में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। 


१, 6०---रेफात्वरोपहिताद व्यज्ञनोदयाद्‌ ऋकारवर्णा स्वस्मक्तिरचरा | 
विच्छेदात्‌ स्पर्शोष्मपराच घोषिण ।? (आग्वेद-प्रातिशाख्य ६६४६-४७) | 

२.तु०---स्वस्मक्तिः पूर्वमागछ्तराज्म | द्राघीयसी सार्पमात्रा। श्रषोंनान्या |! 
(ऋग्वेदप्रातिशाख्य ११३२-३३, ३५) । 

३8त०--न संयोगं स्वस्मक्तिविहन्ति? (शछ० प्राति० ६३५) । 
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प्राकृत भाषाओं में तथा आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में स्वर- 
भक्ति या स्वर-भाग के स्थान सें पूरा स्वर संयुक्त व्यक्षनों के बीच में 
आाजातादहै। उदाहरणार्थ-- 


संस्क्रत श्री,” 'क्लिष्ट', स्नेह? के स्थान में प्राकृत में 'सिरी,' 'किलिट्', 
सणेहः हो जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'भक्त', 'युक्ति, 'पढ़क्ति, 
प्रसाद? के स्थान में हिन्दी में भगत,” 'जुगत', 'पंगत”, 'परसाद' हो 
जाते हैं |१ 


प्राकृत-वेयाकरण “स्वस्भक्ति! को, स्व॒रागम द्वारा संयोग के विच्छेद 
पर दृष्टि रखते हुए, “विप्रकष!* (.078९7०४३४) कहते हैं । 


कभी-कभी शब्दों के मध्य में नये व्यजजनों का भी आगम हो 
जाता है; जैसे संस्क्रत 'शाप?, वानर', 'सूनरी” (वेदिक शब्द) के स्थान में 
हिन्दी में श्राप”, “बन्दरः, 'सुन्दरी” (संस्कृत में सी) शब्द पाये जाते है । 


- (५) स्वरलोप (8970096)--यह स्वरभक्ति से उल्टा है। 
शब्दों में दो व्यञ्ञनों के मध्य में आने वाले स्वर का आ्रायः लोप हो 
जावा है; जेसे 'राजच + आा! ( तृतीया विभक्ति के एकबचन में ) के स्थान 
में 'आ के लोप हो जाने पर 'राज्षाः हो जाता है | 


स्व॒रलोप शब्दों के मध्य में ही हो यह आवश्यक नहीं हे । उदाह- 
रणाथे, संस्कृत 'अरणयय! के स्थान में प्राकृत में 'रणण” हो जाता है । 
प्राकृत में अनुस्वार के अनन्तर आनेवाले 'अपि! को “पिः ओर “इति? को 
पत्ती! हो जाता है। 


स्वसलोप की तरह व्यज्जनलोप तो झोर भी अधिक देखा जाता हैं । 
प्राकृत भाषा में यह प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है; जेसे :-- 





... १, संस्कृत में.'ृथ्वीः, स्वर्ण” जैसे शब्दों के श्रुथिवीी, सुवर्स? जैसे रूप 
भी पाये जाते हैं। वे भी एक प्रकार से स्वर-भक्ति के उदाहरण हैं | 
२, 5०---“विप्रकर्ष:” (प्राकृतप्रकाश ३॥४६) | 
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संस्कृत ४ ' भाकृत 

लोक लोअ 
नगर ....! '* शाुअर 
भोजन | “भोश्वण 
प्रियः ...... - पिश्न 
कति, कवि, कपि कइ 


(६) अक्षर-लोप (399!00089)--जब दो समान अच्तर साथ-साथ 
आते हैं तब उच्चारण की सुविधा के कारण उनमें से एक का लोप देखा. 
जाता है। 


उदाहरणाथ, संस्कृत में त्यागाथक (हा? धातु के लोद लकार के मध्यम 
पुरुष के एकवचन में “जदहीहि' ओर “जहि! दो रूप होते हैं। इनमें 
“जहीहि? के 'ही? के लोप हो जाने से ही 'जहि? बना है। 


इसी प्रकार शिव-च्घः से वेदिक शब्द 'शेन्चथ:? (प्रिय, अमूल्य) ओर 
'शष्पपिद्वर:' से वेदिक शब्द 'शष्पिल्लर: (- पीलेपन को लिये हुए लाल 
छोटी नई घास) बन गये हैं; इसी प्रकार तृचः? ( -त्रि+क्र्च्‌ू+आः ) 
में परे! का लोप हो जाता है। 


(७) वरणुव्यत्यय या स्थानविपयय (++ 7/6$860688)---कभी- 
कभी शब्द में आनेवाले दो वण उच्चारण की असावधानता के कारण अपने 
स्थानों का परिवर्तत कर लेते हैं। हिन्दी में इसके पर्याप्त उदाहरण 
मिलते हैं 


उदादरणाथ, मतलब”, 'चाक़', लखनऊ के स्थान में 'मतबल?, 
“काचू?, 'नखलऊः प्रायः सुनने में आते हैं। 

निरुक्त (२११ ) में 'स्तोक', 'रज्जु', 'सिकता', 'तकु शब्दों को इसी 
प्रकार वर्णो के आयदन्तविपयेय द्वारा क्मशः श्चुतिर्‌ क्रणे! (-श्चुत ), 


१, त०-- आचि ते रुत्तरपादिलोपश्छुन्दसि” ( अ्रष्टाप्यायी ६।१॥३७ पर 
वात्तिक )। 
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“सुज विसगें?, 'कस विकसने”' ओर 'कृती छेदुने! (-कृत्‌ ) इन धातुओं 
से बनाया है | 


ऐतरेय-आह्यण ( २११४ ) आदि वेदिक ग्रन्थों में 'शल्क” शब्द टुकड़े 
के अर्थ में आता है। पीछे से वर्ण-व्यत्यय ओर स्वर-भक्ति से 
इसी दूसरा रूप 'शकल” हो गया, जो संस्कृत में बराबर प्रयुक्त 
होता है । 


४--अथ-विज्ञान 
आधथवा 
भाषा के आश्यान्तर रूप (--ञअर्थ ) में 


विकास और परिवतेन 
5 
अथे-विज्ञान का नपारम्भ 


भाषा-विज्ञान में अर्थ-विज्ञान की शाखा का विकास अभी कुछ ही 
काल से हुआ है ओर इसीलिए, जैसा हम प्रथम परिच्छेद में कह चुके 
हैं, यह अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही दै । 


पर भारतवष में अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से विचार अति 
प्राचीन काल से ही होता रहा दै। गोपध-ब्राहण ( ११२६ ) 
में कहा हैं--- | 
“छपसामान्यादर्थंसामान्य नेदीय: ।” 


ू अर्थात्‌, शब्दों की ओघारणिक या शाब्दिक समानता की अपेच्ता 
- अर्थ की समानता -को ही अधिक अन्‍्तरदड्न समझना चाहिए । 


शतपथ-ब्राह्मण (१।४।४७७ ) में कहा है--- 
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“बाग्वे मनसो हसीयसी ।” 


आर्थात्‌, मन से वाणी कहीं छोटी है। यहाँ मन से अभिप्राय भाषा! 
के आधभ्यल्तर रूप, अर्थ, से ही है। वाणी ओर ञआर्थ के सस्बन्ध में इसी 
तरह के गम्भीर विचार ब्राह्मण-मन्धों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं । 


निरक्त में भी यत्र-तत्र शब्द-निर्वेधन के संबन्ध में आर्थ-विचार का 
स्पष्ट संकेत मिलता है |! 


महाभाष्य आदि व्याकरणा-ग्रन्थ, न्याय ओर मीमांसा में भी अर्थ 
के विषय में पर्याप्त विचार किया गया है । 

साहित्य के लक्षण-ग्रन्थों ( साहित्य-दर्षण, ध्वन्यालोक आदि ) में 
तो शब्दाथ के सम्बन्ध में काफी सूक्ष्म विचार किया गया हैं। उसको 
विशद करने का यह स्थान नहीं है । 

इतना होने पर भी आज-कल के अश्थ-विज्ञान की जो अपनी 
ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक दृष्टि है घह उसके विशेष महत्त्व का संपादन 
करती है । स्वभावत: यह व्यापक दृष्टि हमें प्राचीन भारतीय विचारधारा 
में नहीं मिलती ।*९ 


(२) 


अर्थ की समस्या और श्रर्थ-विज्ञान का विषय 
शब्द ओर अथ्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी अमिप्रेत आथ्थ को 


१, तु०---“अथानन्वितेडथठप्रादेशिके विकारेडर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ 
वृत्तिसामान्येन |. . .विशयवत्यो हि बृत्तयो भवन्ति |? ( निरुक्त २१ ) “ध्र्थ 
वाच; युष्पफलमाह |” ( निरुक्त १२० )। “पादः पद्मयते: | तत्रिधानात्पदम | 
पशुपादप्रकृति/ः. प्रमागपाद; |. प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि।?? 


( निरुक्त २७ )। 
२, इस सम्बन्ध में, उदाहरणार्थ, 'खुरः तथा शअरसुरः शब्दों का विचार 
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प्रकट करने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है।* ऐसा होने पर 
भी, किसी शब्द के अथ की वास्तविक सीमा क्या है, इसका निर्धारण 
करना प्रायः दष्कर होता है। घमे', अधसे!, संतोष”, 'सत्य?, च्तमा! 
जैसे गूढार्थक शब्दों के अथा के विषय में यह बात प्रसिद्ध है। 'वनस्पति' 
आओपषधि?, “अन्नः जेसे साधारण शब्दों के अथ के विषय में भी यह 
समस्या प्राय: उपस्थित हो जाती है। इसीलिए विह्मानों का कथन दे कि 

द्वारा अर्थ का सीमा-बन्धन बड़ा कठिन होता है ।* फिर, तत्तद्व्यक्ति 
के अपने मानसिक विकास की मात्रा से भी अथ्थ की सीमा में अन्तर पढ़ता 
रहता है।रे 


अथ के विषय में एक दूसरी समस्या भी प्रायः उपस्थित हो जाती है । 
प्रत्येक भाषा में अमेक शब्द अनेकाथक होते हैं। उन्त अर्था में पररुपर 
कोई सम्बन्ध दे या नहीं, यदि है तो वह केसा है ? यह एक विचारणीय 
विषय होता दे । 


हिन्दी में “अंस' शब्द के (१) कंधा ओर (२) भाग, ये दो अथ हैं। 
पर इसकी व्याख्या यही है कि कंघा! अथवाला अंस' शब्द मूल में 
“अंस” (संस्क्ृत) ही है; पर 'भाग” अथवाला 'अंस' शठद संस्कृत “अंश 
शब्द से निकला है। इस प्रकार हिंदी का अंसः शब्द वास्तव में दो 
मिन्न मिन्न शब्द हैं । 


पाद' शब्द के भी संस्कृत में पेर, चोथा भाग, किसी पद्म का एक पाद, 
भाग इत्यादि अनेक अपथे हैं। 


अय' शब्द का अर्थ “अय: स्वामिवेश्ययो:” (अष्टाध्यायी ३३१।१०३) 
इस पाणिति-सूत्र के अनुसार स्वामी ओर वेश्य है 


परिच्छेद ५, अधिकरण ६ (क) (४) में, एवं ुप्‌?, “गवेषणा?, “अम्याता! तथा 
<्रव्यः शब्दों का विचार परिच्छेद ७, श्रधिकरण ५ (२) में देखिये | 
१, त० “अर्थगत्यर्थ: शब्दप्रयोग:? ( महामाष्य ३१७ )। 
२ 6०--वाग्वे सनसे हृधीयसी” ( शतपयथ-आरह्मण १४४७ ) । 
३* तु० “अक्षख्वन्तः कर्यवन्त: सखायो मनोजवेष्वसमा वभूवु:” ( ऋग्वेद 
१०७१७ ) | | 
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गो! शब्द के गो, प्रेथ्वी, किरण, इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ हैं। 


इन अनेकाथा के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या भिन्न-भिन्न शब्दों के 
” ये अनेकाथ बिलकुल स्वतन्त्र हैं, या वास्तव में एक-एक अथ मोलिक 
है ओर दूसरे उसी से विकसित हुए हैं ? 


शब्दों के अथ के सम्बन्ध में एक ओर दृष्टि भी हो सकती है | साहित्य 
के लक्षण-प्रन्थों में शब्द की अमिधा, लक्षणा ओर ध्यञ्जना तीन 
शक्तियाँ मानी जाती हैं ओर उनके आधार पर शब्द का अथ भी क्रमशः 
बाच्य, लक्ष्य ओर व्यज्ज थ भेद से वीन प्रकार का होता हैं। कवियों ओर 
अच्छे लेखकों को छोड़कर, साधारण व्यवहार में भी शब्दों के प्रयोग 
में आथ के ये भेद पाये जाते हैं। इस दृष्टि से भी अनन्त गंभीर विचार 
थे के विषय में हो सकता है। जैघा हम ऊपर कह चुके हैं, संस्क्ृत 
साहित्य के लक्षण-य्न्धों में इस विषय का सूक्ष्म विचार विस्तार से 
किया गया है। 


वास्तव में देखा जाय तो अर्थ-विज्ञान में सभी संभव दृष्ठियां से अथ 
या शब्दाथ के विषय में वेज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। ऐसा 
होने पर भी, सामान्यतः अथ-विज्ञान ( या अर्थ॑-विचार ) का विषय यही 
समझा जाता है कि शब्दों के सबसम्मत प्रचलित या प्रसिद्ध आर्था को 
लेकर उनके विक्रास या ऐतिहासिक परम्परा को दिखलाया जावे। दूसरे 
शब्दों में, किसी शब्द के अथ में देशान्तर या कालान्तर में होने वाले 
परिवर्तत का विचार ही सामान्यतः अथं-विज्ञान का विषय समस्का 


जाता है। 
७५--श्र्थ-परिवर्तन के कुछ निदशेन 
भाषा के आस्यल्तर रूप (>-अथ्थ ) में जो विकास ओर परिवतेन होते 
हैं उनके कुछ निदु्शन नीचे दिये जाते हे-- 
(१) भाषान्तर से ग्रहीत शब्दों में। भाषाओं में दूसरी भाषाओं 


से शब्द प्रायः ले लिये जाते हैं, इसकी चच्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके 
हैं। ऐसे शब्दों के अथोी सें नवीन सामाजिक वातावरण के कारण 


परिवतन हो जाता है। उदाहरणाथ्थे-- 
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'शीशा' ( फ़ारसी ) का मूल में अर्थ पारदर्शी मिश्रधातु है। पर 
हिल्दी में इसका दर्पण अथ में अधिक प्रयोग होता दे । 


वम्बई में गुजराती लोगों में फ्रारसी शब्द दरिया! ("नदी ) का 
प्रयोग समुद्र के अथे में प्रायः सुनने में आता है । 


हिन्दी में गिलास” ( अंगरेज़ी 8/885 ) शब्द का प्रयोग चाँदी, 
पीतल आदि के बने हुए पीने के पात्र-विशेष के अर्थ में होता है । 


हिन्दी में 'कापी' ( अंगरेजी ०००४ - प्रतिलिपि ) शब्द का प्रयोग 
लिखने की कोरे कागज़ों की पुस्तक के लिए होता है । 


हिन्दी में 'रपट” ( अंगरेज़ी 7०००४-सूचना ) शब्द का प्रयोग 
केवल थाने में लिखाई गई शिकायत के अथ में होता है । 


(२) सम्बद्ध भाषाओं के शब्दों में। शब्दों के अर्थ की सीमा का 
निर्धारण प्रायः कठिन होता है, यह हमने ऊपर कहा है। इसी कारण से 
किसी प्रकार के सूद्म मानसिक या बोद्धिक संपर्क के आधार पर एक ही 
शब्द का संबद्ध भाषाओं में प्राय: अर्थ-मेद देखा जाता है। उदाहरणाथे; 
नीचे के शठ्दों को ओर उनके अर्थ-भेदों को देखिये:-- 


भाषा शब्द अथ 
संस्कृत वाटिका बाड़ी 

(> बंगीचा) 
हिन्दी वाड़ी, बारी क 
वंगाली वाड़ी घर 
संस्कृत ग्रहम्‌ घर 


हिन्दी, मराठी, गुजराती घर । 
बंगाली घर कमरा 


अशनिभीरीनना: अरभरजरनननान. 
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संस्कृत, गुजराती, हिन्दी आदर सम्मान 
बंगाली [दर स्नेह 
संस्कृत राग प्रेम 
बँगाज्ञी, मराठी र्ग क्रोध 
संस्कृत कट चरपरा,तीखा 
हिन्दी कड़वा कड़वा 
संस्कृत स्थाली बटलोई 
हिन्दी थाली छोटी परातः 
संस्क्रत घूम घुआँ 
ग्रीक +#४7008 घ्प्रात्मा 
संस्कृत ध्प्रात्मा आत्मा 
प्रीक 8768 घुआँ , भाष 
संस्कृत ., देव देवता (अच्छे अधथ॑ में) 


ईरानी , देव दानव (बुरे अर्थ में) 
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(३) प्रसज्ञ-मेद से प्रयुक्त शब्दों में। . एक ही भाषा में प्रसन्न या 
प्रकरण के अनुसार शब्दों को >थे-भेद प्रायः देखा जांता है । 


ऐसे शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं-- 


एक तो वे जो यद्यपि सुनने ओर लिखने में एकरूप होते हुए भी 
सूल में वास्तव में मिन्न-मिन्न शब्द हैं ओर उनके अर्थ-मेद का कारण यही 
होता है। जेत्े--चारा (हिन्दी) >घास आदि; चारा (क्ारसी) -- उपाय । 
आम ( हिन्दी )- आम का फल; आम ( अरबी ) - साधारण । रास 
(हिंदी - संस्कृत (राशि!) > मेष आदि राशि; रास (हिन्दी -- संस्क्रत 'रास”) 
#- एक प्रकार का नाच; रास (हिन्दी -संस्क्रत (रश्मि?) 5 डोर, बाग | 


वास्तव में ऐसे शब्दों से यहाँ हमारा अभिप्राय नहीं दे । 


दूसरे वे शब्द हैं जो मूलतः: अभिन्न होते हुए भी प्रसद्न या प्रकरण के 
भेद से सिन्र-भिन्न अर्थप्र कट करते हैं । जेले-- 


अथे - धन, अभिप्राय, प्रयोजन । 
अछ्छू - चिह्न, संख्या, गोद, नाटकादि का परिच्छेद । 
नाग > साँप, हाथी, आदि। 
पय दूध, जल | 
गुरु - शिक्षक, भारी । 
फूल - फूल घाठु, उब्प | 
पादुर- पेर, चोथा भाग, पोवा। 
वस्तुत: ऐसे ही शब्दों से यहाँ हमारा अभिप्राय दे । 


(४) इसी प्रसक्ञ में एक हीं भाषा में (या भाषा-परम्परा में) काल-भद 
से होने वाला शब्दों के अथों का भेद भी दिखा देना चाहिये। यह 
आर्थ-सेद कई रूप में पाया जाता है। उदाहरणार्थे-- 





१५ तु०--“सँयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोघिता | 
अथ; प्रकरणं लिद्गे शब्दस्यात्यस्य स॑निधि; || 
सामथ्यमी चिती देश; कालो व्यक्ति; स्वरादय: | 
शब्दार्थस्यानघच्छेदे विशेषस्मतिहेतवः |” 
(साहित्यदरपण, द्वितीय परिच्छेद में वाक्यपदीय से उद्धुत) | 
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(क) मूल में सामान्याथंक शब्द कालान्तर में विशेषाथंक हो 
जाते है। 


उदाहरणाथ, 'मुग' शब्द मूल में पशु-मात्र का वाचक था, पीछे से 
हरिण-वाची हो गया। रत्न” शब्द मूल में देने योग्य रमणीय पदार्थ या 
धन का बोधक था, पीछे से बहु-मूल्य पत्थर का बोधक हो गया। 


(ख) मूल में विशेषाथक शब्द कालान्तर में सामान्याथंक हो 
जाते हैं । े 

उदाहरणाथ, ुः (८ लकड़ी) से बने पदार्थ का वाचक 'द्वव्यः शब्द 
पीछे से पदार्थ-मात्र का वाचक हो गया । 'डददरड” शब्द सूल मे दयड 
उठाये हुए उद्धत मनुष्य का वाची था; पीछे से सामान्य रूप से उद्धत- 
वाची हो गया | 


(ग) मूल में मूत या ऐन्द्रियक अथथ रखने वाले शब्द कालान्तर 
।ए (३ | आर (३ हैँ 
में अमूत या बोद्धिक अथथ को प्रकट करने रूगते हैं । 


उदाहरणाथे, दर्शन, आलोचन, प्रतिबिम्ब, दए॒ड, दपण, आदर्श, 
अनुप्रह (अनु + ्रहण +- बोक्का आदि उठवाने में पीछे से हाथ लगाना; 
कृपा) आदि शब्द प्रारम्भमें मूत अथ को रखते थे; पीछे से अमूत अर्थ में 
प्रयुक्त होने लगे । 


(घ) मूल में भाव-वाचक शब्द पीछे से मूत्त अथ को देने 
लगते है । 
'उदाहरणाथ, नीचे के शब्दों में दोनों प्रकार के अथों को देखिये-- 
अराति (१) शत्रुता, कपणता; (२) शत्रु । 
शरण - (१) आश्रय में जाना; (२) घर | 
भवन (१) होना. ;  (२)खर | 
शयन-(१) सोना; (२) विछोना | 
१, तु०--म्िगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा? (ऋग० ११४४२) । 
'मूगेन्रः ( ++सिह) शब्द में सुग! का यही श्रर्य है | 
२, ठु ०--“सविता देव श्रागादू दघद्‌ रतना दाशुषे” (क्गू० १॥१५।८) | 
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६--श्रथ-विकास की तीन दिद्लायें 


ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि अर्थ-विकास या अर्थ-परिवतन के अनेका- 
नेक रूप हो सकते हैं। उन्त सबके वर्गीकरण के सम्बन्ध में अथ-विज्ञान के 
प्रमुख लेखक ब्रेअल (/3769)) का मत है कि अथ्थ-विकास तीन दिशाओं 
में होता है-- 
(१) अर्थ-विस्तार, 
(२) अर्थ-संकोच, ओर 
(३) अर्थान्तरण अथवा अथर्संक्रमण । 
के शब्दों में, समस्त अथ-परिवततन इन तीन प्रकारों के अन्दर आ 
जाता है । 


इनमें से प्रत्येक की संज्षिप्त व्याख्या नीचे दी जाती है-- 


(१) अथ-विस्तार 


“अर्थ-विस्तारः में शब्द के मोलिक अर्थ के रहते हुए उस अर्थ का 
“विस्तार हो जाता है; मोलिक अथ समाप्त नहीं होता । 


ऊपर विशेषार्थक शब्दों का कालान्तर में सामानन्‍्यार्थक हो जाना हमने 
“दिखलाया है। उसके उदाहरणों को अथ-बिस्तार का ही उदाहरण समझना 
-चाहिये। उनके अतिरिक्त, कुछ ओर उदाहरण भी अथ-विस्तार के 
-सीचे दिये जाते हैं-- 


शब्द मौलिक अथ विस्तृत अथ 


द्र्व्य ८? (- लकड़ी) से बनी हुई वस्तु [ धन; आत्मा आदि 
गुणवान्‌. पदाथ 


तेल (तेल) तिल फा तेल किसी प्रकार का तेल 
“गन्ना गड्डा-नामक पवित्र नदी 
विशेष नदी (उत्तरा-खंड तथा 


दुक्तिण-भारत में) 
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| परश्च: (संस्क्र)) आनेवाला परसों 


परसों ( हिंदी, संस्कृत ओे (बीता हुआ तथा 
| 'पर्थः से निकला हुआ ) | आनेवाला) परसों 
प्रवीण बीणा-वादन में होशियार 
होशियार 
गवेषणा गो का ढूँढ़ना या चाहना ,. ढ्रढ़ना 
नयाही काली स्याही ॥ लिखने की सब 
| प्रकार की 
स्याही 
रुपया चॉदी का एक सिक्का संपत्ति 
पैसा ताँबे का एक सिक्का घन 
(२) अथ-संकोच 


धअर्थ-संकोच! में शब्द के मोलिक अर्थ की सीमा पहले से अधिक 
संकुचित हो जाती है । 


ऊपर सामान्याथंक शब्दों का कालान्वर में विशेषार्थंक होना जो 
“दिखलाया है, वह अथे-संकोच ही है। अर्थ-संकोच के कुछ अन्य उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं--- 


शब्द्‌ मौलिक अथ संकुचित अथथ 
बैद्‌ विद्या ऋग्वेद आदि चार वेद 
'पवेतत पर्ववाला बादल या पहाड़. पहाड़ 
यात्रा कहीं जाना तीर्थाटन 
“वर जो माँगा जाये दूल्हा 
पय: जल ( पीने का पदार्थ ) . दूध 
रोग जोड़ योग-विद्या. ( आत्मा 
परमात्मा का योग ) 
: क्रोष्टा चिलाकर बोलनेवाला, जेसे . गीदड़ 
स्तोता 


च्धान्य ध्यज्षमात्र घान 
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शब्द्‌ 
अनुभह 


अनुक्रोश 


गो* 


शुश्र्‌षा 
अभ्यास 


च्पेत्ता 
उपवास 


सपत्न 
शालीन 
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(३) अरथॉनन्‍्तरणु या अथ-संक्रमण 
“अर्थान्तरण” से अभिप्राय यह है कि मोलिक अथ के स्थान में 


दूसरा अर्थ आ जाय । उक्त दोनों प्रकारों की अपेक्ता अर्थान्तरणः 
उदाहरण बहुत अधिक मिलते हैं। उदाहरणाथ :-- 


मोलिक अथ 


पीछे से हाथ लगाना (जैसे 


बोझे के उठवाने में) 
किसी के चिल्लाने पर 
साथ में चिल्लाने लगना 
(जैसे गीदड़ करते है ) 
गो (पशु) 


सुनने को इच्छा 
लक्ष्य की तरफ़ 
बायादि का फेंकना 
पास से देखना 
ध्यग्नि के पास रहना 
( यजमान का ) 
गोओं का स्थान 
सोम-रस के निकालने 
का संभार 


नया अथ 
करपा 


सहानुभूति 
(संस्कृत में) 


पृथ्वी, किरन, इन्द्रिय 
आदि 

सेवा, शुअुषा 

बार बार अभ्यास 
करना 

उपेच्ता या उदासीनता 
भूखा रहना 


सभा, मयडली 
ध्यानन्द मनाना 


एक ही स्त्री के लिए लड़नेवाले शत्र 


जो शाला में रहे 


लब्बालु, नम्र 


७--अर्थ-विकास या श्रथ-परिवर्तेन के मौलिक कारण 

ऊपर अर्थ-विकास या अथ-परिव्तेत की तीन दिशाओं का वर्णन 
किया गया हैं। यह अथ-विकास भाषा में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई 
देता है। वत्तत्स्थलों में उस परिवतन के मूल में क्या-क्या कारण होते 


प्मी-अमिनन्दन-ग्रन्य! में-... गो? शब्द के श्रथों का विकास--शीष॑क 
हमारा लेख देखिये | 
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हैं या हो सकते हैं, इस पर यथासंभव व्यवस्थित ढंग से विचार करने का 
नीचे प्रयत्न किया गया है :-- 


(१) शआालंकारिक प्रयोग 


अपने भाव या अभिप्राय को दूसरों पर स्पष्टता से था परभाव- 
पुरस्सर प्रकट करने के लिए मनुष्य स्वभावतः आलंकारिक भाषा 
का प्रयोग करता है ओर इस प्रकार के आलंकारिक प्रयोगों में आध- 


परिवतन के सेकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं । उदाहरणार्थ-- 


कट वचन, कठोर भाषण, मधुर आलाप, तीखी बोली, सीधी बात, 
लोह पुरुष, मुँह पर काछिख रूगना, नाक फा फटना (>असम्मानित 
होना ), आँसुओं की वर्षो, आलू की आँख । 


इन सब स्थलों में कट” आदि शब्द अपने असिद्ध मोलिक अर्थ के 
स्थान में स्पष्टतः दूसरे अथ में प्रयुक्त हुए है । 


साहित्यिक भाषा का तो कहना ही क्या, हमारी देनिक व्यवहार की 
भाषा में भी इस प्रकार का अर्थ-परिवतन अत्यधिक देखा जाता है। 


(२) नवीन नामकरण को आवश्यकता 


मनुष्य के पास अपनी जो आर्थिक पूजी या संपत्ति होती है प्रायेण 
उसीको वह नये-नये काम-धन्धों में लगाया करता है। ठीक इसी तरह 
किसी मनुष्य-समाज के पास अपनी भाषा में जो नाम-संपत्ति या शब्द- 
संपत्ति होती है प्रायेण उसी के आधार पर वह अपने नवीन अनुभवों 
या नवीन पदार्थों के लिए आवश्यक नवीन नामों की पूत्ति करता है। 


इसी कारण से 
प्रायेण परिचित पदाथों या अज्ुभवों के साथ किसी प्रकार के 
साइश्य आदि के सम्बन्ध के आधार पर उनके चोधक पुराने शब्द 
ही आवश्यक अथ-परिवर्तन से नवीन पदाथों या अज्ञभवों के लिए 
दे दिये जाते हैं । 
१० 
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१४६ 
किसी भी समाज में नई परिस्थितियों या नवीन वातावरण के कारण 
(१) चये पदाथों के लिंए, 
(२) धार्मिक, सामाजि नवीन सम्बन्धों के लिए, अथवा 
(श) सम्यता या ज्ञान की प्रगति से उदभुत नवीन आवश्य- 
कताओं या आविष्कारों के लिए 
अबीन शब्दों या चामों की आवश्यकता हो सकती दे । इन तीनों 
अबस्थाओं के उदाहरण क्रमशः बीचे दिये जाते हैँ. 
(क) नवीन पदार्थो' के लिए 
अनेक विंदानों की मत हैं. कि बेद के प्राचीन मन्त्रों में 'उछू का 
खर्च छि80 ( एक प्रकार का सैंसा ) ओर पीछे के मस्त्रों में डँट दैं। 
इसका कारण यही है! सकता दे कि मन्त्रकर्ता ऋषि जब उछ प्रदेश में 
पहुँचे जहाँ ऊंट होता हैं. तब उन्होंने अपना पु्वपरिचित “उट्र नाम ही 
उसको दें दिया ) 
में 'सोम! का बढ वर्णन दैं। सेक्वबान, पर्व॑त* (मारत से 
में) से उसका विशेष आये लोग उससे बहुत परिचित 
थे और यक्षावि में उसका बढ़ीं प्रयोग करते थे । 'रन्ठु ्ु पें 
ब्ेद्ठिक काल में ही पूतीकतृण' को सोम का नाम 


सोम ठुष्म्राप्य होने 
देकर उसी का यज्ञादिं में उपयोग किया जाने लगा । 


धद्चोमस्येव मौजवतस्य 3 ामाह गरम म०१ 7 किक ( ऋग० १०३४३ )। 
प्ि 9 ( ताएड्य-मद्दाब्नाह्षए 
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पहाड़ों में एक 'विच्छु? घास होती दै । बिच्छू जन्तु के डंक मारने- 
जैसी पीड़ा शरीर पर उस घास के लग जाने से होती है। इसी लिए उसे 
भी “बिच्छू” कहते हैं । 


इसी तरह के नाम वेयक-शास््र में सेकड़ों मिलेंगे । 


यह प्रसिद्ध है कि देशान्तर-प्रवास में इसी तरह का नवीन नामकरण 
"प्रायः होता है। यहाँ तक कि पुराने नगरों, नदियों आदि के नाम भी 
लोग अपने साथ नवीन देशों में ले जाते हैं। भारतीय इतिहास में ही 
“अयोध्या', 'मथुरा” आदि नाम इसी तरह दूर दूर तक ले जाये गये हैं । 


(ख) नवीन सम्बन्धों के लिए 


भाई”, भेया” शब्द सूल में संस्कृत आतृ! (+सगा भाई) के समा- 
नार्थक हैं। पर व्यवहार में इनका प्रयोग कहीं विस्तृत आर्थों मे होता है । 
महात्मा गाँधी के आन्दोलन के आदि-युग में भाई? का बढ़ा शिष्ट ओर 
मधुर प्रयोग (प्रायेण पन्नों में) होने लगा था। अब उसमें कमी आा गयी 
है; शायद इस कारण कि परस्पर व्यवहार में वह विशुद्ध माघुय अब कम हो 
रहा है। बनारस आदि नगरों में 'भेया' लड़के को भी कहते हैं । बंबई में 
क्षेया? गोरखपुर आदि के '(पुर्विये' नोकरों के लिए प्रसिद्ध है। 


छकुर! (या संस्कृत 'ठक्कुर'! ) शब्द फा मूलाथ प्रायेण 'देवता'- 
परक रहा होगा। पर अब इसका प्रयोग मिन्न-मिन्न प्राल्तों में भिन्न-भिन्न 
जातियों के लिए ( आदर-प्रदर्शन में ) भी होता है । बंगाल, गुजरात में 
क्रमशः 'टेगोरः ओर 'ठक्कुर! शब्द ब्राह्मणों में ओर उत्तर-प्रदेश ( विशेषत: 
पश्चिम में ) ज्षत्रियों में इसका प्रयोग प्रसिद्ध है। बेसे तो छोटी से छोटी 
जातिवाले से यही पूछा जाता दे कि “आप कोन ठाकुर हैं १” 


इसी प्रकार रोमन केथलिक इसाइयों सें £०/07, 70067, 
१70॥067 ओर 87569 ये सारे शब्द उनके विशिष्ट धार्मिक सस्वन्धों को 
प्रकट करते हैं । 

हिन्दी में माताजी', 'वहिनजी' शिष्टाचार में स्लियों के लिए सामाल्‍्य 
रूप से संबोधन में व्यवहत होते हें । 
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(३) सभ्यता, शक्षिए्ठ ता, भद्रता की भावना 


शब्दों ओर भाषा के प्रयोग में सभ्यता, शिष्टवा या भद्गता की भावना 
का भी बढ़ा स्थान रहता है। इस भावना के मूल में प्रायेण दो मनो- 
चृत्तियाँ काम करती हैं--(१) दूसरे लोग हमको अच्छा सम, हमसे 
प्रभावित हों; अथवा (२) दूसरों की भावना को हमारी बात से ठेस न लगे। 


तू? के स्थान में 'तुम', तुम” के स्थान में 'आप' (संस्कृत 'भवान?), 
“आप! के स्थान में 'श्रीमान”, हुजुर', अच भवान”, 'भगवन/ जैसे 
शब्दों के व्यवहार में उपयेक्त मनोद्वत्ति ही फाम करती दै। 

उदू , संस्क्रत जैसी भाषाओं में यह प्रद्मत्ति पराकाप्ठा तक पहुँची हुई 
मिलती है । 


हिन्दी में अन्धों के लिए 'खूरदास' या 'प्रज्ञाचचु; साधारण व्यक्ति 
के लिए चीचरी साहब!” या ठाकुर साहब; भंगी के लिए 'मेहतर” 
(+ महत्तर ); दुकानदार के लिए 'सेठ” ( संस्कृत '्रेष्ठी! ); गर्भिणी के 
लिए संस्कृत में 'अन्तवत्नी” जैसे शब्दों का व्यवहार सी उपयुक्त कारण से 
ही होता है । 

इसी प्रकार, मनुष्य अपने लिए स्वभावतः मंगल चाहता है ओर 
इसलिए अशुभ या भय-सूचक बातों या प्रयोगों को बचाता है | 

साँप? को (रात्रि में विशेषतः ) 'कीड़ा! कहना, मुद्दे को 'मिद्दी” 
कहना, मरने को 'स्वगवास” ( संस्कृत सें 'कीतिशेषं गतः” ) कहना, 
इसी भावना के निदशन हैं । 


(७) शात्म-श्लाघा की भावना 


ऊपर की भावना से प्रतिकूल भावना भी मनुष्य में पाई जाती है । 
शिप्ठता ओर नम्नता की भावना के विरुद्ध मजुण्य कभी-कभी दुसरों 
को अपनी होशियारी भी दिखलाना चाहता है, या ऐसी वात भी 
ऋहता है जो दूसरे को चुसे या उत्तेजित करे | 
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आप तो (बुद्धि के समुद्र! हैं; आ्याइये महात्मा जी', 'महाशय जी 
'देवानांपिय::* ( >मूख ); वैयाकरण-खसचि:* (>-प्रतिभा-हीन ); 
'ससमागता: कुक्‍्कुठमिश्रपादा: (>पल्लवमओआहि पाणिडत्य से युक्त ); 
'तीथध्वाडसज्ञः (+- अनवस्थित व्यक्ति - 'तीर्थे ध्वाढ्च्त इब! )* इत्यादि 
प्रयोग इसी प्रव्नत्ति के उदाहरण हैं । 


उपसंहार 


यह स्पष्ट है कि ऊपर के खण्डों (१ से ४ तक ) में उदाहरण-रूप से 
दिखाये हुए शब्दों या शब्द-समूहों में वत्तत्‌ कारणों से मूल अर्थां में 
परिवतन हो गया है । 

इसी सस्बन्ध में दो एक ओर बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये । 


यह सब जानते हैं कि मनुष्य के मन की गति का निर्धारण करना 
असंभव दहै। इसीलिए मन के विषय में कहा गया है--“दूरंगर्म 
ज्योतिषां ज्योतिरेकम” अथवा “अन्यस्य चित्तमभिसंचरेययम्‌”” । साथ ही 
यह भी माना हुआ सिद्धान्त है कि शब्दों के अर्थ की सीमा का निर्धारण 
करना प्रायेण दुष्कर होता हैं। इसलिए किसी प्रसन्न में किसी शब्द 
के आथ का विकास किस सम्बन्ध के आधार पर किस रूप में होगा, यह्‌ 
निर्धारित करना असंभव दे। ऐसी दशा में अर्थ के विकास ओर 
परिवरतंन के जो मोलिक कारण हमने ऊपर दिखलाये हैं उनको केवल 
सुस्ताव-मात्र या उपलक्षण-मात्र समझना चाहिये। 


ऐसा होने पर भी, ऊपर अधिकरण ६ में अथ-विकास की जो तीन 
दिशायें बतलाई हैं वे तो निश्चित ही हैं। अमभिप्राय यह है कि अशे का 
विकास सदा अथ-संकोच, अर्थ-विस्तार ओर अर्थान्तरण ( या अर्थ- 
संक्रमण ) इन तीन दिशाओं में ही होता है । 


१. त॒० “देवानाप्रिय इति च मु्खे? ( सिद्धान्तकोमुदी, श्र्ुक्समास ) | 
२. दे० “कुत्सितानि कुत्सनै;” ( श्रष्ठाध्यायी २११॥४३ ) की टीका | 
३. दें० “व्वाडक्षेण क्षेपे”? ( श्रष्टाध्यायी २| १४२ ) की टीका | 
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भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 


१--तुलनात्मक ओर ऐतिहासिक प्रक्रिया 


किसी विषय के उपपत्ति-सहित ज्ञान को विज्ञान कहते है, ओर 
सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करनेवाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक 
होना है, यह हम ऊपर ( प्रृ० २) कह चुके हैं । 


वस्तुतः तुलनात्मक प्रक्रिया* ही किसी विज्ञान का प्राण हो 
सकती है। 

किसी पदार्थ की स्वसम्बन्धी दूसरे पदार्थों के साथ तुलना किये बिना 
हम उसके स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं समम्त सकते। किसी विषय से 
सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों या नियमों की खोज तो तुलना के बिना 
हो ही नहीं सकती । उन सिद्धान्तों या नियमों की सचाई की परीत्ता भी 
तुलना द्वारा ही हो सकती है। 

तुलना सम-कालीन पदार्था के साथ वो होती ही हैं, परन्तु अनेक 
विषयों में उतचकी गति अतीत या ऐतिहासिक पदार्थों तक भी हो सकती 
है। ऐतिहासिक पदार्थों के साथ तुलना करने को ही किसी विज्ञान में 
ऐतिहासिक प्रक्रिया कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में ऐति- 
हासिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया का ही एक विशेष रूप है। 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसकी प्रक्रिया भी तुलनात्मक 
होनी चाहिये। भाषा के परिवतन-शील होने से भाषा का इंतिहास हो 
सकता है; इसलिए यहाँ तुलनात्मक प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रिया भी 
अवश्य सम्मिलित समझनी चाहिये। 





१, महामाष्यादि में “अन्वय-व्यतिरेक' द्वारा जो विचार किया जाता है वह 
एक प्रकार से तुलनात्मक प्रक्रिया का ही नामान्तर प्रतीत होता है। 
१५१ , 
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ऐतिहासिक प्रक्रिया 


भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता है। भाषा- 
विज्ञानी का रद्देश्य केवल यही नहीं होता कि वह भाषा-विज्ञान के प्रमेयभूत 
शब्दों के रूपों को ओर उनके नियमों तथा प्रयोग को ऊपरी दृष्टि से 
समझभे ओर समस्कावे। यह काम तो एक वेयाकरण का या कुछ अंश 
तक एक शब्द-कोषकार का होता है। 


भाषा-विज्ञानी शब्दों के रूप आदि के क्यों? या कारण की खोज 
करना चाहता है। भाषा परिवतन-शील है, यह ऊपर दिखलाया जा 
चुका है। कोई भाषा--आधुनिक या प्राचीन--ओर उसके शब्द सदा 
से एक ही रूप में नहीं रहे हैं। रूप में भेद होकर किसी पूवंवर्ती अवस्था 
से ही वे वतमान अवस्था को प्राप्त हुए हैं। सम्यता के साथ-साथ उन्नति 
करनेवाली मानव-जाति की दूसरी संस्थाओं या ऋतियों की तरह प्रत्येक 
भाषा भी बदलती हुईं अपने वर्तमान स्वरूप को शराप्त हुईं है। इसलिए 
तद्विषयक परीक्षा ओर खोज में ऐतिहासिक प्रक्रिया का आश्रय लेना 
आरावश्यक है । 

भाषा-विज्ञानी की चेष्ठा यही होती है कि वह भाषा के स्वरूप ओर 
स्वभाव को समझने के लिए उसके पिछले इतिहास की खोज करे । 
ऐेतिहासिक अवस्थाओं की खोज द्वारा वह भाषा के आधुनिक स्वरूप फो 
तथा उसके प्रारम्भ के प्रकार को भी समम्कने का यत्न करता दे | 


भाषा के सामान्य और विशेष रूप दोनों को समभने के लिए 
छेतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाये है 


सामान्य रूप से भाषा के स्वभाव ओर स्वरूप को समझने के लिए 
यह झावश्यक दै कि हम उसकी सिन्न-मिन्न ऐतिहासिक आअवस्थाओं को 
जानें; उसके अतीत परिबतनों को देखकर उनमें जो जो नियम काम करते 
रहे हैं उनको समझे; ओर इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोज 
छारा उसकी प्रद्नत्तियों ओर स्वभाव को तथा यथा-संभव उसके भारम्भ के 
प्रकार को समस्त सकें | 


इसी तरह किसी भाषा के स्वरूप को विशेष रूप से समझने के लिए 
भी ऐतिहासिक खोज की बड़ी आवश्यकता है। उदाहणार्थ, शब्दों की 
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रचना को समझने के लिए उनकी व्युत्पत्ति को जानना भापा-विज्ञान का 
एक सुख्य अंग है; पर शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना, दूसरे शब्दों में, 


उनके इतिहास ओर वंशावली को ही जानना है । 


इसी प्रकार भाषा-विज्ञान के दूसरे अंगों में भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के 
अवलम्बन के बिना काम नहीं चल सकता । 


तुलनात्मक प्रक्रिया 


ऐतिहासिक प्रक्रिया के समान ही तुलनात्मक प्रक्रिया का अवलस्बन 
सी भाषा-विज्ञान में कम आवश्यक नहीं है। सामान्यतः भाषा के स्वरूप 
को समझने के लिए तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों का निभ्चय 
करने के लिए तो यह आवश्यक है ही कि हम भिन्न भिन्न परिवारों की 
भाषाओं की तुलना करें| परन्तु किसी भाषा के विशेष स्वरूप को समझने 
के लिए ओर उसके नियमों का पता लगाने के लिए भी तुलनात्मक प्रक्रिया 
की परम आवश्यकता है । 


उदाहरणाथ, शब्द-व्युत्पत्ति के विषय में ही, ठीक-ठीक अनुसन्धान के 
उद्देश्य से, आज-कल स्व-सम्बन्धी भाषाओं में प्रकरत शब्द के भिन्न-मित्र 
रूपों की तुलना का ही बढ़ा सहारा लिया जाता है। यह युक्ति-युक्त भी 
है; क्‍योंकि, परसुपर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में यह प्राय: देखा जाता 
है कि वस्तुत: एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है। एक ही 
सूल-शब्द का कुछ भाग एक भाषा में, कुछ दूसरी में, ओर छुछ दोनों में 
समान रीति से पाया जाता है। कुछ भाग दोनों में बहुत-कुछ परिवर्तित 
रूप में मित्रता है। किसी भाषा में उसी शब्द का कुछ भाग, जो दूसरी 
भाषा में या तो बिलकुल दूर हो चुका है या अत्यन्त बदल गया है, 
बिलकुल अपरिवर्तित रूप में जेसे का तेसा सुरक्षित होता है । इस प्रकार 
सिन्न-मिन्न सापाओं की सहायता से किसी शब्द की व्युत्पत्ति के पता 
लगाने में बढ़ी सहायता मिल सकती है ।* 





१, उदाहरणार्थ देखिये --हिन्दी 'दो?, गुजराती 'वे” | संस्कृत 'वलीवढ? से 
हिन्दी में 'बैल' और “वर्धा? | संस्कृत 'अलाजुः से आल? (मालबी) श्रोर 'लोकी? 
(हिन्दी)। यहाँ इसी परिच्छेद के श्रधिकरण ३(४),५ श्र ७ को भी देखिये | 
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प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी ठीक-ठीक व्युत्पत्ति करना 
बढ़ा कठिन है; ओर इसके लिए जितनी भी सहायता मिल सके अच्छा है। 
किसी भाषा के शब्दों के व्युत्पत्तिविषयक अनुसन्धान में जो कुछे 
अस्पष्टता होती है वह, ऊपर दिखलाए हुए प्रकार से, स्वसम्बन्धी दूसरी 
भाषाओं की तुलना से बहुत-कुछ दुर हो सकती दै। 


भाषा-विज्ञान के दूसरे अड्भेगं के अनुसंधान में भी इसी प्रकार तुलनात्मकः 
प्रक्रिम की उपयोगिता हो सकती है। 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न श्रद्"ों का अध्ययन 


संसार की भाषायें अपने स्थानीय आर प्रान्तीय भेदों को मिलाकर 
असंख्य हैं। साथ ही मनुष्य की शक्ति परिमित है। उसके लिए एक 
साधा फो भी उसके समस्त भेदों के सहित ठीक-ठीक जानना लगभग 
असंसव है। ऐसी दशा में भाषा-विज्ञान के भिन्न-भिन्न अड्डे के अध्ययन 
के लिए यदि यधोचित प्रक्रिया का अवलस्बन न कियां जाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है। इसलिए भाषा-विज्ञान के सिन्न-भिन्न 
अज्नों का अध्ययन किप्त तरह से करना चाहिये इस पर दिग्दशंन के रूफ 
में थोड़ा-सा विचार आवश्यक दे । 


(क) भाषा के सम्बन्ध में सबसे पहले हमें वे बाते जाननी चाहिये 
जो उसको अव्यक्त अथवा अ-वर्णात्मक ध्यनियों से पृथक्‌ करती हैं । 


इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक दे कि वर्णात्मिक शब्दों का 
उच्चारण केसे होता है ? ऐप्े शब्दों को दूसरा मनुष्य ग्रहण या श्रवण 
फैले कर लेता है ? भाषा के उच्चारण और श्रवण में शारीरिक यत्न के 
साथ-साथ वक्ता ओर श्रोता के मानसिक व्यापार क्या-क्या होते हैं ? इन 
बातों फो ठीक-ठीक समझने की सबसे अच्छी झोर सरल रीति यही दे 
कि विद्यार्थी इनको उस भाषा के आधार पर जानने का यत्न करे जिससे वह. 
बहुत अच्छी तरह परिचित दे । 


(ख) भाषा-सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों को समभने का 

५ कं 
सबसे अच्छा प्रकार यह है कि हम, भिन्न-भिन्न भाषा-परिवारों से 
सस्ब्रस्थ रखनेवाली भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ थोड़ी-सी एक 
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ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवली भाषाओं फो आदश मानकर उनके. 
प्रमेयों ( शब्दों आदि ) का विश्लेषण झोर परस्पर तुलना द्वारा 
अध्ययन करें | 


इस प्रकार मालूम किये गए साधारण सिद्धान्त, संभव है, पीछे से 
अन्य परिवारों से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के अध्ययन से कुछ अंशों 
में बदलने पढ़ें। क्योंकि संभव है कि एक ही भाषा-परिवार की कुछ 
भाषाओं के अध्ययन से जाने गये सिद्धान्त उसी भाषा-परिवार फी 
विशेषता हों ओर दूसरे परिवारों की भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न. 
पाये जावें। इस प्रकार की भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परिवारों के 
विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। 


इस प्रकार भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना का क्षेत्र प्रारम्भ 
में संकृचित होने पर भी अन्त में अति विस्तृत हो जाता है। केवल 
संकुचित तुलना से जो हानि हो सकती है उसका विचार हम आगे (अधि० 
४ ) चलकर इसी परिच्छेद में करेंगे। 


(ग) भाषा की रचना के अध्ययन की सबसे अच्छी रीति यही है 
कि पहले-पहल उन परस्पर-सम्बन्धी भाषाओं की रचना के नियमों 
को समझा जावे जिनसे अपना घनिष्ठ परिचय है । इस प्रकार जो सिद्धान्त 
स्थिर किये जावें उनकी पीछे से अन्य भाषाओं की रचना के नियमों के 
साथ तुलना करनी चाहिये । 


(घ) किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का उपाय 
यही है कि (१) उस भाषा था भाषा-वर्ग के मिन्न-मिन्न कालों के प्राचीन 
लेखों की परस्पर तथा उसके बतमान स्वरूप से ठुलना की जावे; (२) उसफ्रे 
स्थानीय ओर प्रान्तीय वतमान भेदों की परस्पर तुलना की जावे; ओर 
अन्त में (३१) उसकी तुलना उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी' 
भाषाओं के साथ की जावे । 

(ड) भाषाओं के वर्गीकरण के लिए हमें तुलना-पूवंक उनकी समा- 
नताओं आर विशेषताओं का पता लगाना होता दै। इसके लिए हमें 
उनके ऐतिहासिक सम्बन्ध पर भी ध्यान देना चाहिये। इसमें उपलब्ध 
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प्राचीन लेखों की सहायता के साथ-साथ इतिहास का साक्ष्य सी बढ़ा 
साधक होता है । ( देखिये परिच्छेद ५, अधिकरण ७ )। _ 


३--भाषाओं की तुलना की रौति 


ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उल्लेख आया है। 
इसलिए तुलना करने के विशेष सिद्धान्तों फों जानना आवश्यक 
है। उलटी रीति से तुलना करने से हम सत्य परिणाम तक कभी कहीं 
'पहुँच सकते । विशेष सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :--- 


(१) भाषाओं की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम डनके 
व्याकरण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं | 


इसका कारण स्पष्ट है। भाषाओं के परस्पर सम्बद्ध ओर असंबद्ध 
होने का मुख्य आधार, स्वतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। 
व्याकरण का फाम भी वाक्यान्तर्गत शब्दों के परस्पर सम्बन्ध से होता 
है। वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही सम्मिलित 
सममानी चाहिये | 


इस सिद्धान्त की उपेच्ता करके इकेले शब्दों की तुलना करने से प्राय: 
घोखा होता है। ऐसी भाषाओं में भी जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं दो चार शब्द ऐसे मिल सकते हैं जो सुनने में ओर अर्थ में भी 
समानता रखते हों । 


उदाहरणाथथ, हम्बोल्ट (प्रष्म77०06/)% नामक विद्वान ने अपनी 
यात्रा के वर्णान में लिखा दे कि दक्षिण अमरीका की किचुआ (0एं०णा- 
७०७ ०० 09)60७ 07 ॥96 ]7085) नामक भाषा में, जिसका भारत- 
यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई सस्वन्ध नहीं, )78 (इल्ति >सूय), 
07७५ (मुनय+ प्र), ओर ए७१०ण! (वेपुल> बढ़ा) ये तीन शब्द 
ऐसे पाये जाते हैं जो संस्क्रत “इन्द्र', 'मन्यु” ओर “विपुल” इन शब्दों से 
मिलते-जुलते हैं ) 





१, दे० प्रप्ा7ण6078 णगुफ्शछ5४ अंगरेज़ी अनु० १, ४० ३२२ | 
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इसी सिद्धान्त को ध्यान में न रखने का यह फल्ल था कि अठारहवीं 
शताब्दी में यूरोप में श्रीक ओर लेटिन भाषाओं की तुलना हिल्र, भाषा से 
करते हुए व्युत्पत्तियों को दिखलानेवाले अनेक शब्दकोष तैयार किये गये 
थे जिनको आज-कल केवल कूड़ा समझा जाता है। 


(२) भाषाओं के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए हमें 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि पत्येक भाषा की रचना ओर 
व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो केवछ उसी की 
विशेषता हो और उसका सस्वन्ध दूसरी भाषा से न हो। तुलना 
उन अंशों की न करनी चाहिये | 


परन्तु किस भाषा का कोन अंश ऐसा है इसको जानने के लिए. 
आवश्यक है कि उसके इतिहास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को दिखानेवाले 
प्राचीन लेख वतमान हों । प्राचीन लेखों के न होने पर हमें उसके वर्तमान 
स्थानीय ओरे प्रान्तीय भेदों की तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप को 
समझने का यथाशक्‍्पय प्रयत्न करना चाहिये। 


> (३) व्याकरण ओर रचना की तुलना द्वारा भाषाओं के सम्बन्ध 
के निधारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुछना कर सकते हैं । 
शब्दों की तुलना करने में सवसे पहले उन शब्दों की तुलना: 
करनी चाहिये जो या तो संख्या-वाचक शब्दों की तरह स्थिर अर्थ 
रखनेवाले हों, या सम्बन्ध-बाचक ( पितए, माता! आदि ) और - 
प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले हों । 


संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता है कि वे अपने अर्थों को 
नहीं बदलते । उनके उच्चारण में वर्ण-बिकार के कारण भेद भले ही हो 
जावे, उन्का अथे ज्यों का त्यों स्थिर रहता है । साथ ही जैसे सिन्न-मिन्न 
पदार्थों ओर विचारों के लिए पुराने शब्दों के स्थान में नये शब्द ज्यवहार 
में आने लगते हैं, वेसा संख्या-वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये 
संख्या-वाचक शब्दों की कल्पना बहुत कम देखी जाती है। यही दशा 
उपयुक्त दूसरे प्रकार के शब्दों की है । सम्वन्ध-बाचक शब्द और 
प्रतिदिन व्यवहार की वस्तुओं के नाम भी प्रयोग के वल के कारण 
अपने को स्थिर रखते है। इसलिए यदि दो भाषायें संख्या-वाचफ शब्दों 
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में और प्रतिदिन के साधारण विचार ओर वस्तुओं को प्रकट करनेवाले 
शब्दों में समानता रखती हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि वे 
दोनों आपस में सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 


साधारणतया सबनामों की तुलचा से काम नहीं चलता । प्रथम 
तो, सतत-प्रयोग के कारण वे घटते घटते प्राय: एकात्षचरात्मक हो जाते हैं; 
द्वितीय, भाषाओं के इतिहास में उनकी उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना 
है कि उसके विषय में ठीक-ठीक अनुसंधान नहीं हो सकता | वो भी, छुछ 
आपषाओं में उन्तमपुरुष ओर मध्यमपुरुष के बवाचक सवनामों की तुलना 
फी जा सकती है । 


(४) शब्दों की तुलना करते हुए हमें स्मरण रखना चाहिये कि 
सुलना यथासंभव शब्दों की प्रकृति की करनी चाहिये । तुलना करने 
से पूत्र हमें शब्दों के इतिहास का पता लगाना चाहिये; पीछे से 
बढ़ाये गये अंशों को छोड़कर उनके मूल-स्वरूप की पररुपर तुलना 
करनी चाहिये। 


इसकी आवश्यकता इसलिए है कि प्राय: देखा जाता है कि एक हीं 
-मुल-शब्द से निकले हुए शब्द सिन्न-मित्र भाषाओं में या एक ही भाषा सें 
नेक रूपों में पाये जाते हैं; जेसे हिन्दी में 'कारज', 'काज' ये दोनों 
शब्द 'काय! शब्द से निकले हैं; हिन्दी 'वैल' ओर “वर्धा! दोनों शब्द 
संस्क्रत 'बलीवद' शब्द से निकले हैं; संस्कृत छवि! शब्द हिन्दी में “दो? 
ओर गुजराती में 'वे” हो जाता दहै। इसी प्रकार अंगरेज़ी ०४७४४७ 
(>क्रेदी, वन्दरी ) ओर ०७ं४/! (नीच, धृणास्पद ) दोनों लेटिन 
09909 ४४ से निकले हें । 


इसके विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि मिन्न-मिन्न सूल-शब्दों से 
निकले हुए शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में एक ही रूप में 
पाये जाते हैं; जेत्ते हिन्दी “काम! (७इच्छा ) ओर काम? (> काज ) 
यथा-क्रम 'काम”ः ओर “कमंनच”ः इन दो शब्दों के रूप हैं। इसी प्रकार 
ह्न्दी (-एक फल ), कुल! (>वंश ), 'हाल' ( हिलना, पहिये 
की हाल ) ओर झरबी “आम” (-साधारण ), 'कुल” (सब ), हाल' 
(म अवस्था ) इन शब्दों फो देखना चाहिये। 


न 
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इसलिए तुलना करने से पहले शब्दों के इतिहास का पता लगाना 
आ्यावश्यक है। परन्तु कभी-कभी तुलना करने से ही शब्दों के मृलस्वरूप 
का पता लगता है । 


(५) मूल-शब्दों की तुलना करते हुए हमें उनके अर्थ की समानता 
पर भी ध्यान देना चाहिये | 


शब्दों के इतिहास के अनुसन्धान में-शब्द ओर अर्थ का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है--इस बात को न भूलना 'चाहिये। शब्द ओर अथे भाषा के 
चाह्य ओर आश्यन्तर रूप हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अर्थ 
रखते हुए भी जेसे हम दो बिलकुल मिन्न-रूप शब्दों का मिलान नहीं कर 
सकते, इसी तरह भिन्नार्थक शब्दों की, उनके शाब्दिक रूप के समान होने 
'पर भी, तुलना नहीं की जा सकती। मभिन्नाथेंक से आशय हमारा ऐसे 
शब्दों से है जिनके अथो में पररुपर कोई सम्बन्ध न दिखलाया जा सके। 


यह आवश्यक नहीं है कि दो संबद्ध शब्दों का बिलकुल एकसा ही अर्थ 
झो। शब्दों के शाब्दिक रूप में जेसे वर्ण-विकार के कारण बहुत कुछ भेद 
हो सकता है, इसी तरह अर्थ भी ह बदलता रहता दँ। आवश्यकता 
इस बात की है कि ऐसे स्थलों में आपर्था के भिन्न होने पर हम यह दिखला 
सकें कि उनमें से एक अथ दूसरे से निकला है या दोनों आर्थों का मूल 
एक तीसरा अथे है | 


(६) वर्तमान शब्दों के मूल-शब्दों की खोज के लिए उनका 
धाचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण पाचीन लेखों मे पाया 
'जाना आवश्यक हे । 


ऐसा न होने पर मूल-शब्दों का वास्तव में कया रूप था यह कहना 
कठिन या असंभव-सा होता है। जिन भाषाओं में प्र।चीन लेख नहीं 
मिलते उनमें आधुनिक स्थानीय झर प्रान्तीय बोलियों की ठुलना से हमे 
उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता; 
फेबल साधारण इतिहास का अनुमान किया जा सकता है । 











“इमारा लेख देखिये | 
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(७) प्रत्येक भाषा में चणु-विकार-सम्वन्धी नियम विशेष विशेष हो 
सकते हैं। यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण देखा 
जाता है तो उसका उसी तरद्द दूसरी भाषा में भी देखा जाना आवश्यक 
नहीं । इसलिए किसी भाषा के मूल-शब्दों के अनुसंधान में हमें उस 
भाषा के अपने वर्ण-विकार-सस्वन्धी नियमों को पहले जान लेना 
चाहिये। कुछ वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का वर्णन हम आगे इसी 
परिच्छेद में करेंगे। एक भाषा के वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को दूसरीः 
भाषा के शब्दों में लगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो सकती । 


४--संकुचित तुलना का दोष 


ऊपर दिखलाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि की तुलना: 
का क्षेत्र प्रारम्भ में संकुचित होने पर भी अन्त में अति विस्तृत हो जाता 
है। जेले किसी विषय की खोज में उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत 
हो उतना ही अच्छा है, इसी प्रकार किन्‍्ही नियमों या सिद्धान्तों की खोज 
के लिए तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तुलना 
के क्षेत्र के विस्तृत होने से ही हम निश्चयपूबंक कह सकते हैँ कि किस 
नियम का विस्तार कितना है। कोई सिद्धान्त या नियम किसी विशेष 
साषा या भाषा-परिवार पर लागू हैं या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, 
इसके निर्धारण का उपाय यही हो सकता है । 


जेता आगे चलकर स्पष्ट होगा, भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ भारत- 
यूरोपीय भाषा-परिवार के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा- 
विषयक अनेक सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार के अध्ययन से स्थिर किये. 
गये हैे। परन्तु इसी भाषा-परिवार के आधार पर स्थिर किये गये 
सिद्धान्त इसी सापा-परिवार की विशेषता है या ओर भाषाओं पर भी 
लागू है, इसके निर्वारण के लिए अन्य भाषा-परिवारों के साथ इस परिवार 
की तुलना आवश्यक है। इसी प्रकार की तुलना से, उदाहरणाथ, हमें. 
यह निश्चय होता है कि प्रत्येक भाषा विभक्ति-युक्त नहीं 


संकुचित तुलना के फारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में जो कुछ 
ही भागाओं पर लायू हो सकते है भूल से प्रायः यह समझा जाता है कि 
वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चादिये | 
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उदाहरणार्थ, यह समझता जाता है कि प्रत्येक भाषा की धातुर्ये 
एकाक्षरात्मक होनी चाहियें। परन्तु वस्तु-स्थिति में इस सिद्धान्त फा 
आधार भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषायें ही हैं। यद्यपि चीनी 
जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि हो सकती है, तो भी इन 
भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप से परिचय न होने से निश्चयपूर्वक 
हम ऐसा नहीं कह सकते। संभव है वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों के 
अनुसार शब्दों के आकार में ह्वास होते-होते उत्तमें एकाप्तरात्मकवा, सदा 
से न रहने पर भी, 'अब दीख पढ़ती है। कुछ विद्वानों का तो कहना 
है कि चीनी भाषा में अब भी ऐसी धातुओं का पता मिलता है जो 
एकाक्चरात्मक नहीं हैं। दृच्तिण मेसोपोटामिया की प्राचीन अकेडियन 
भाषा में भी, जिसका कीलकात्तरों में लिखित प्राचीन लेखों की सहायता 
से गत शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ साथ 
इनयक्तरात्मक धातुयं भी पाई जाती हैं। दज्तिण अफ्रीका की बन्तू भाषा 
में तो धातुर्ये सामान्यतः अनेकाक्षरात्मक ही पाई जाती हैं। इससे यह 
स्पष्ट है कि धात-सम्बन्धी उपयुक्त एकाज्षरात्मकता का सिद्धान्त 
समस्त भाषाओं के लिये नहीं समझक्का जा सकता । 


सेमिटिकफ भाषाओं में प्रवेश फरते ही यह प्रतीत हो जाता है कि 
उनकी रचना कम से कम त्रिवर्णात्मक ( अथवा त्रिग्यक्लननात्मक ) धातुओं 
से हुई है। उदाहरणाथे, 'ह-सू-ब” इस माद्दा (धातु) से “हिसाब, 
“हासिब! (>-हिसाब करनेवाला), 'हसब” (> उसने हिसाव किया), 
“मह सूअ” (८हिसाब की हुई चीज़) इत्यादि शब्द निकले हैं। इसी 
प्रकार 'क्-तू-ल” इन तीन वर्णों से 'क़त्ल! (-वध), 'क़ित्ल” (-व्य 
या शत्रु ), 'क्रातिल” (वध करनेवाला) इत्यादि शब्द बने हैं। इत्यादि 
- उदाहरणों से अरबी आदि सेमिटिक भाषाओं की धातुओं की त्रिवर्णा- 
त्मकता स्पष्ट होने पर भी, उपयेक्त सिद्धान्त को समस्त साषाओं पर 
लागू मानकर कई विद्वानों ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं को भी 
चस्तुतः एकाच्तरात्मक सिद्ध करने का व्यथ यत्न किया है। 


ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है कि संकुचित तुलना के कारण 
कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये गये सिद्धान्त को प्रत्येक 
साधा पर लागू मानने से कितनी भूल हो सकती है । 
११ 


शहर भाषा-विज्ञान 
५--श्नज्दों की व्युत्पत्ति 


भाषा-विज्ञान का एक मुख्य अंग शब्दों की व्युत्पत्ति या निवंचन 
करता है, यह ऊपर कहा गया है। प्रथम परिच्छेद में दिखलाये हुए 
भाषा-विज्ञान के विषय ओर उद्देश्य से यह स्पष्ट हैं कि शब्दों की व्युत्पत्ति 
करने से ही भाषा-विज्ञान का विषय समाप्त नहीं हो जाता । तो भी, भाषा- 
विज्ञान के विषयों में शब्द-व्युत्पत्ति सबसे अधिक रुचिकर ओर मनोरञ्ञक 
है, यह कहा जा सकता है। जो भाषा-विज्ञानी नहीं हैं वे भी शब्दों 
की व्युत्पत्ति करने में बढ़ी रुचि दिखलाते हैं। वस्तुतः भाषा-विज्ञान 
का प्रारम्भ शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही हुआ है। इसी 
लिए प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान ओर शब्द-ब्युत्पत्ति- 
विचार को समानाथंक समझता जाता रहा | 


शब्दों की व्युत्पति या निवेचन से' आशय यह है कि हम एक 
अस्पष्ट रचनावाले? शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा से उन 
मूल-शब्दों या अंशों का पता लगाते हैँ जिनसे वह शब्द बना है; 
या उपयु क्त इच्छा से ही हम एक शब्द के प्राचीन स्वरूप का उसी 
भाषा में, ओर यदि बह शब्द किसी दूसरी भाषा से खाज्षात या 
परम्परया लिया गया है तो उस दूखरी भाषा में, पता लगाते हैं । 
दूसरे शब्दों में; शब्द-व्युत्पत्ति से आशय शब्दों की चंश-परंपरा का 
निणुय करना है । 


( १ ) 


ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के असली पूव्जों या प्राचीन स्वरूपों 





१, तु० “तन्रिविधा हि शब्दव्यवस्था--प्रत्यक्ष्त्तय;, परोक्षइत्तय:, श्रतिंप- 
रोक्षइत्तवश्च । तत्रोक्तक्रिया: प्रत्यक्षइत्तय:, अन्तर्लीनक्रिया: परोक्षुइत्तय:, 
शअ्तिपरोक्षइत्तिपु शब्देपु निर्वंचनाम्युपाय:। तस्मायरोक्षइत्तितामापाद प्रत्यच- 
इत्तिना शब्देन निवैक्तव्या। | तथथा निघण्टव इत्यतिपरोक्षइत्ति:, निगन्तव 
इति परोक्षइत्ति,, निगमयितार इति प्रत्यक्षइत्ति; |” ( निरक्त ११ पर दुर्ग 
संग टीका ) 

इसी प्रसद्ध में निगक्त २१ को भी देखिये। 
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का पता नहों लगता, किल्तु स्त्-सम्बन्धी दूसरी भाषा-परम्परा में मिलने- 
चाले एक प्राचीन शब्द को देखकर उनके विषय में सामान्यतः अनुमान 
“किया जा सकता है। 


उदाहरणाथे, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि अवेस्तन भाषा से 
नहीं निकली है, वो सी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में अवेस्तन 
भाषा में पाये जानेवाले शब्दों से बड़ी सहायता, मिल्रती है। आधुनिक 
'फारसी भाषा की वंश-परसम्परा अवेस्तन साया से नहीं, किन्तु उप्तकी सम- 
कालीन ओर उसप्ते सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्चोन फारसी से है। प्राचीन 
'फ़ारसी का जो थोड़ा-सा अंश प्राचीन लेखों में शेष है उसकी अवेस्तन 
भाषा के साथ तुलना करने से प्रतीत होता है कि ये दोनों भावायें पररूपर 
मिन्न-मिन्न होती हुईं भी बहुत अंशों में विशेष समानता रखती थीं। ऐसी 
अवस्था में ऐसे आधुनिक फ़ारसी शब्दों के प्राचीन स्व॒रूपों का पता लगाने 
के लिए जिनका प्राचीन फारसी के उपलब्ध लेखों में पता नहीं चलता 
मारे पास केवल यही उपाय है कि हम अवेस्तन भाषा को देखकर उनका 
सामान्यतः अनुमान करें। इसी दृष्टि से साधारण लेखों में एक फारसी 
शब्द अवेस्तन भाषा से निकला है ऐसा कहा जाता है। यह ऐसा ही है 
जेसे किसी मनुष्य को, उसके पितामह का नाम न मालूम होने पर, उसके 
पितामह के भाई का पोत्र कहा जाय । 


इस प्रकार शब्दों के स्वरूप ओर अर्थ का कारण खोजते हुए उनके 
प्राचीन स्वरूपों ओर अर्थों के साथ उनके सम्बन्ध को जोड़कर उनके 
इतिहास ओर वंशावली का पता लगाना ही शउ्द-व्युत्पत्ति का सुख्य 


प्रयोजन है। 


05 :) 

शब्दों के इतिहास का पता लगाना बड़ा मनोरञ्ञक होता है। एक 
पक शब्द के इतिहास में वड़ी विचित्र कहानियाँ भरी हुई रहती हें; 
अनेक शब्दों का इतिहास वड़ा विचित्र होता है। 

उदाहरणाथे, ' 

यह जानकर कितना आश्वयं ओर मनोरञ्ञत होता है कि आमकल 
अनुसंधान! अथे में प्रयुक्त 'मत्रेबण/ शब्द प्रास्स्प में गो को हूं ढता* 
इस अर्थ को रखता था, या 
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घृणा? या “निन्‍्दा? अथ में 'जुगुप्सा? शब्द में आनेवाला 'गुप' घातु 
किस प्रकार क्रम से (१) “गो को पालना”, (२) 'पालना', (३) 'छिपाना' 
क्योंकि रक्ता प्रायः छिपाकर की जाती दै--ओर अन्त में (७) घृणा 
करना'--क्योंकि छिपाई हुई वस्तु प्रायः घृणित होती है--इन अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ दे । 


इसी प्रकार अभ्यास” शब्द प्रारम्भ में किसी लक्ष्य की ओर शर 
आदि के वार वार फेंकने ' (अभि+ असन) के अथ में प्रयुक्त होता था । 


इसी प्रकार आजकल (धत्त', 'आत्मा आदि गुणवान्‌ पदार्थ! आदि 
आशा में प्रयुक्त द्रव्य शब्द प्रारम्भ में 'द्र(-बृच्त) से वनी हुई वस्तु” के 
ही अर्थ को रखता होगा ।* 


इसी प्रकार मूल में आर (>पैना) को उठाये हुए! इस अथ को 
रखनेवाला 'डदार (>-उद्‌+ आर) शब्द क्रमशः (१) “उद्धत! या 
“उदयड?,३ (२) 'सन्नद्ध, ओर अन्त में (३) 'दानी” या दूसरों की 
सहायता में तत्पर आदि अच्छे अथो में प्रयुक्त होने लगा है । 


( ३) 


इस प्रकार शब्दों की व्युत्पचि करना बड़ा रूचिकर ओर मनोर- 
अजक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। 


भाषा सदा परिवर्तित होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ-साथ 
उनके आथा में भी कालान्तर में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवतन 
फहद्ाँ तक किस-किस प्रकार का हो सकता है, इसका कोई निश्चित नियम 


१५ तु० “विष्वछो श्रस्मच्छुरव: पतन्तु ये अ्रस्ता ये चास्या: |” (स्रयर्ववेद 
१११६। २)। “बरो श्रत्तेव शन्रून्‌ वाघते” ( ऋग्वेद ६। ६४ | ३ ); यहाँ 
ध्वत्ता' का श्वर्य बाण पेंकनेवालाः ही है | 

२. तु० “अ्रय यृप्य एको द्रव्य एको गर्व एक:” ( कोषीतकि-आह्मण 
१०२ ) | 

३. त॒० तति वै देवा:,,.. ..तान्‌ समन्तमेवोदारानू परियत्तानुदपश्यन” 
( ऐसरेय-ब्राक्षण २३१ )। “उदारान - उद्धतान्‌? (सावणमापष्य) | 


सातवाँ परिच्छेद शव 


नहीं है। भाषा के विकास में अनेक सहकारी कारण हो सकते हैं; 
आर वे कारण सदा एक ही रूप में रहेंगे यह कोई नहीं कह सकता। 
इसी से एक ही सूल-भाषा से निकली हुई मिन्न-मिन्न प्रान्तीय आदि भाषाओं 
का विकास भिन्न-भिन्न रूप में होता है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण एक 
ही मूल-शब्द परस्पर अत्यस्त भिन्न अनेक रूपों को धारण कर सकता 
है; ओर अनेक भिन्न-भिन्न रूपों के शब्द कालान्तर में समान रूप धारण 
कर सकते हैं। इन कारणों से शब्द-व्युत्पत्ति के कोई विशेष निश्चित 
नियम नहीं दिये जा सकते । 


( ४) 


शब्दों के व्युपत्तिविषयक अनुसंधान में बहुत सोच-सममकर आगे 
गेर बढ़ाना चाहिये। अनुसन्धान करनेवाले को हर समय इस बात का 
खटका लगा रहता है कि कहीं उसकी व्युत्पत्ति आन्त या अशुद्ध न हो। 
इस खटके के दो पररुपर विरुद्ध कारण हो सकते हैं--- 


प्रथम तो, अनेक ऐसे शब्द जो देखने में पररुपर फोई सम्बन्ध नहीं 
रखते वस्तुतः एक ही मूल-शब्द से निकले हुए हो सकते हैं। उदाहस्णाथे, 
अंगरेजी |800 ओर उसका समानाथक फ्रेंच ८०6५४०, जिनमें एक 
वर्ण की भी समानता नहीं है, दोनों वस्तुतः ०४४0०.008 (+- निरीक्षक) 
इस एक ही प्रीक शब्द से निकले हैं । इसी प्रकार संस्कृत 'स्वस्! ओर 
'फारसी 'खाहर” वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं । 


दूसरी ओर, यह हो सकता है कि देखने में समावता रखनेवाले 
शब्द वस्तुतः परस्पर फोई सम्बन्ध न रखते हों; उनकी समानता फेवल 
आ्राकस्मिक हो; ओर उनमें परस्पर मोलिक भेद हो । 


भिन्न-भिन्न मूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार देखने में 
समान-रूप हो सकते हैं, यह प्रत्येक भाषा में पाये जानेवाले समान-श्रुति 
पर भिन्नार्थक शब्दों फी परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणाथथे, 
हिन्दी के नीचे लिखे शब्दों को लीजिये :-- 


अंस > भाग, अंस >कंघा 
संकर -- शंकर, संकर -- गढ़वढ़ 
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सर+बाण, सर+>-तालाब 
सुर>स्वर, सुर देवता 
सूर >सूयं, सूर-शूर 

काम --३८5छा, काम - धंधा 


इसी प्रकार अंगरेजी 80070 > स्वस्थ, 80770 -ध्वनि, ओर 
80ध7१ - तंग समृद्र, तीन भिन्न-भिन्न शब्दों से निकले*हैं; अंगरेज़ी 
9०8०८ पएए ओर ७9०98०> बाल अनुचर, दो मिन्न-मिन्न शब्दों से 
निकले हैं । 


इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता ( जिसके साथ कभी-कभी 
अथ की समानता भी पाई जाती है) एक ही भाषा के शब्दों में नहीं, 
किन्तु भिन्न-मिन्न भाषाओं में भी देखी जाती है ॥६ उदाहरणाथे-- 


अंगरेज़ी ००४०" >ढाँपना ओर हिल्नू 700॥97 - ढॉपना, अर्थ ओर 
रूप में समानता रखते हुए भी पररुपर कोई सम्बन्ध नहीं रखते । 


इसी प्रकार--- 


हिन्दी अरबी 

क्न्दु क़न्द - मिस्त्री 
कफ >-- कफ कफ - हथेली 
कुल -- वंश कुल - समस्त 


इत्यादि शब्दों में पररुपर वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है । 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि दूसरे विद्वानों द्वारा निश्चित की हुई 
शब्द-व्युत्पत्तियों को ही समझने के लिए कितनी विद्या ओर विचार की 
सआावश्यकता है। स्वयं शब्दों की व्युत्पत्ति का निर्धारण करना तो ओर 
भी कठिन दे । 


कै 


१. दे ० सातवाँ परिच्छेद, अधि० २ (१)। 
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६--श्वब्द-व्युत्तत्ति के साधारण नियम 
( 7986 १,8ए8 07 7॥9770]02%9 ) 


शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण ओर अनुसंधान के लिए विशेष 
निश्चित नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण नियम दिये 
जा सकते हें | 


(१) सबसे पहली वात जो स्मरण रखनी चाहिये यह है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति का निधोरण ठीक-ठीक अलुसंधान पर निर्भर 
होता है; इसलिए शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कल्पित नहीं की 
जा सकती । 


जेसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इतिहास की मनमानी कल्पना 
नहीं हो सकतीं, जैसे एक मनुष्य की वंशावली के अनुसरण में मनमानी 
कल्पना का ज़रा-सा भी अवकाश नहीं होता, इसी तरह शब्दों की व्युत्पत्ति 
करने में भी हमें मसमानी कल्पना करने का ज़रा भी अधिकार न होना 
चाहिये। जैसे दूसरे ऐतिहासिक अलुसंधानों में प्रमाणों के साक्ष्य की 
ध्यावश्यकता समझती जाती है, इसी प्रकार शब्दों के इतिहास के पता लगाने 
में भी हमें प्रमाणों की आवश्यकता है। इसलिए किसी शब्द को दूसरे 
शब्द से निकला हुआ या उसका सम्बन्धी कहने से पहले यह देख लेना 
चाहिये कि उनकी ऐतिहासिक परम्परा या सम्बन्ध का निश्चय या कम से 
कम संभावना भी हो सकती है या नहीं । 


(२) दूसरी बात यह है । पत्येक भाषा का परिषर्चन कुछ वर्ण 
विकार-सस्बन्धी घिशेष नियमों के अलुसार हुआ करता है । 


एक शब्द को दूसरे शब्द से निकालने के पहले हमें देखना चाहिये 
कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के अनुसार हो सकता है, ओर 
यदि उन्त नियमों का व्यतिक्रम या रललंघन उस शवद में पाया जाता है तो 
उसका कोई विशेष कारण भी है या नहीं । साथ ही एक भाषा के नियम 
दूसरी भाषा में न लगाने चाहियें, जव तक कि हम अनेक उदाहरणों द्वारा 
यह सिद्ध न कर लें कि वे नियम उस दूसरी भाषा से भी पाये जाते हैं । 


श्द्द्८ भाषा-विज्ञान 


(३) तीसरी बात यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने में जिस 
प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है इसी तरह 
हमें उनके अथ की भी उपेक्षा न करनी चाहिये ।* 


इसी लिए यह कहा जाता है कि ठीक ठीक व्युत्पन्ति करने के लिए 
शब्दों के शाब्दिक रूप को ही न देखना चाहिये।* जिस प्रकार वर्णु- 
विकार-सम्बन्धी नियमों द्वारा किसी शब्द को उसके समृत्न-शब्द से निकला 
हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हमें यह भी दिखलाना चाहिये कि 
उन दोनों के अथा में भी सम्बन्ध है | 


उक्त नियमों की उपेक्षा से हानि 


उक्त नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल तक शब्द- 
व्युत्पत्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल समझता जाता रहा; ओर कहीं 
कहीं अब भी समझम्मा जाता है। भाषाओं के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर 
बिलकुल ध्यान न देकर, एक भाषा के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से 
व्युत्पत्ति की जाती रही। किसी प्रमाण की अपेच्ता न करके फेवल 
शाब्दिक समानता के आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति मिन्न-भिन्न 
देशों के विद्वान भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध 
रखनेवाली लेटिन ओर श्रीक भाषाओं के शब्दों की सेमिटिक परिवार 
की हिल्न भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का जिक्र हम ऊपरर कर चुके हैं । 
भाषाओं के मिन्न-मिन्न परिवारों में वर्गीकरण के पूत तो ऐसा करना 
कोई आश्चये की बात न थी; परन्तु आजकल भी जब कि भाषाओं का 
पारिवारिक वर्गीकरण बहुत अंश तक हो चुका दै ऐसी व्युत्पत्तियों की 
कमी नहीं है 





१, 0« ““रूपसामान्यादर्थसामान्य॑नेदीय:?* ( गोपथब्राह्मण १।१।२६) | 
तथा “्र्थनित्य: परीक्षेत!? ( निरुक्त २३१ ) पर दुर्गाचार्य की टीका-- 

“अ्रथसामान्य॑ बलीय: शब्दसामान्यात्‌ ” | 

२५ तु० “80णावते 6४07०08ए #88 ग्रणापंंगहु ॥0 00 शांति 
80070? , ( अ्रध्यापक मैक्स म्पृलर ) 

३« दे० परिच्छेद ७, श्रधिकरण ३ (१)। 
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इस समय हमारे सामने संस्कृत के एक घुरंधर विद्वाच की एक छोटी- 
सी पुस्तक द। उसमें अरबी आदि भाषाओं के उन शब्दों की जो 
हिन्दी में प्रसिद्ध हैं संसक्षत के अनुसार व्युत्पत्ति दिखलाई हैं। पाठकों 
के विनोदाथ उसमें से कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 


“अदृब: (आदाब)--'सत्कारे! दृव उपतापो5सत्कार इति न दवोड्स- 
त्कार: > अदृवः सत्कार: | 


अजायब -- अजातपूव: | 
हाजिर--इहाजिर: । इह इद्वैवाजिरं निवासो यस्य सः। उपस्थिते । 


विल्लायतः--(पु०) एतन्नाम्ना प्रसिद्धे देशे। लाचीति लाय: आदाता 
तस्य भावों लायता विशिष्टा लायता गुणसप्राहिता यत्र |” 


इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी अनेक 
शब्दों फा मनमाना सम्बन्ध स्थापित करना भारतवर्ष के पढ़े-लिखों में 


आज-कल प्राय: देखा जाता है। उदाहरणाथ्थ :--- 


जापान > जयप्राण 
स्त्री डन -- सुयोधन 

ध्रब - आयवाह 

स्केयिडने विया -- स्कन्धनिवासी 
इन्तक़ाल -- अन्तकाल 

वालिद - पालक! 

77866/ -- मित्र 


दूसरी भाषा के असस्बद्ध शब्दों को अपनी भाषा का रूप-रंग दे 
दैना ओर बात है--यह भी सब जगह झच्छा नहीं--परन्तु उन शब्दों 
का अपनी भाषा से व्युत्पत्ति-कृत सस्बन्ध स्थापित करना दूसरी बात 
है, ओर किसी अवस्था में न्‍याय्य नहीं । 





१, इन्तक़ाल? (अरबी) का वास्तविक श्रर्थ 'कूच कर जाना! है। वालिद? 
( अरबी ) का वास्तविक श्रर्थ पैदा करनेवाला? है। 


१७० भाषा-विज्ञान 


शब्द-व्युत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मनमानी प्रद्नत्ति भारतवष 
में बहुत अंश तक प्राचीच समय से देखी जाती है--- 


ब्राह्मण-प्रथों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ पाई जाती हैं। उदाह- 
रणाथ शतपथब्राह्मण (७ | ५। १। २२) में “उलूखल' शब्द की व्युत्पत्ति: 
इस भकार की है :-- 
“उरु मे करदिति तदुरुकरमुरुकरं ह वे 
तदुलूखलमित्याचच्चते * , ..... ड़ 


मनुस्म॒ति आदि अन्धों में भी इनकी कमी नहीं है। उदाहरणाथ,. 
मनुस्थति (५। ५५) में 'मांस” शब्द की व्युत्पत्ति देखिये :-- 


मां स भक्तयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम । 
एतनन्‍्मांसस्य मांसत्व' प्रवदल्ति मन्तीषिण: ॥* 


निरुक्त (१। १३) में इस प्रकार की व्युत्पत्तियों की हँसी करते हुए 
शाकटायन के विषय में लिखा है :-- 


“अथानन्वितेः्थेंडप्रादेशिके विकारे पदेभ्य: पदेतरारधान्‌ संचस्कार 
शाकटायन:। एते: कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तेः शुद्ध च सका- 
रादि च।” ( “सन्तमथमाययति प्रत्याययति गमयत्तीति सत्यम्‌”-- 
दुर्गाचाय की दीका ) 


अर्थात्‌ , शाकटायन ने “सत्य” शब्द को 'अस्‌? धातु के 'सत्‌! शब्दू 
आर 'इणः धातु से बने हुए आय? शब्द के अन्तिम 'य* के मेल से: 
बनाया था| 


अन्दाज़ या अटकल से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई कोई ठीक भी हो 
सकती हैं | हमारा अमभिप्राय यहाँ केवल ऐसी व्युत्पत्तियों के दिग्दशन से है । 


१, अर्थात्‌, “डरु (में) करत! (८इससे सेरी धन-घान्य की संपत्ति बढ़े ) 
इस शब्दसमूह से 'उलूखल* शब्द निकला है। 

२. श्रथात्‌ , (जिसका मांध में खा रहा हूँ वह बदले में मुझे! खायेगा! इस 
अमिप्राय में प्रयुक्त 'मां स भक्तुयिता! इस शब्द-समूह में पाये जानेवाले “मां स;? इन 
श््दों से भमास! शब्द निकला है। 
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व्युत्पत्ति के विषय में संस्क्ृत-वैयाकरणों का कहना है :-- 


संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तत: परे । 
कार्याहिद्यादनूबन्धमेतच्छास्रमुणादिषु ॥ 
(सिद्धान्तकोमुदी, उत्तर-कद॒न्त) 
अर्थात, संज्ञाओं में ( व्युत्पत्ति का अनुसंघान करते हुए ) पहले धातु 
या प्रकृति का और पीछे से प्रत्यय का विचार करे। प्रत्ययों में ककारादि 
आनुबन्धों की कल्पना गुण-प्रतिषेष आदि कार्या को देखकर कर लेनी 
चाहिये। उणादिकों * में यही विधि जाननी चाहिये। 
यह आवश्यक नहीं कि ऐसे वाक्यों को इसी आशय में लिया जावे 
कि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पत्ति कर सकते हैं; परन्तु आजकल 
प्राय: यही आशय समझ्का जाता है। संस्क्ृत-वेयाकरण आजकल प्राय: 
इस बात में अपना अपमान समभते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति नहीं 
कर सकते ।* 
शब्दु-व्युत्पत्ति की प्राचीन मनमामी प्रक्रिया ओर आधुनिक 
वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह है कि इसमें स्वेछाचारिता विलकुल 
नहीं है। यद्यपि आज-कल भी यह माना जाता है कि शब्दों ओर उनके 
अथों में जो परिवर्तन हो सकते हैं उनको पक्के निश्चित नियमों में नहीं 
बाँधा जा सकता, तो भी आज-कल की प्रक्रिया की विशेषता यह है 
कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति करने में अनेक पमाणों की, चिस्दृत 
तुलना की ओर अत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समझी' 
जाती है । 
2७--वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियम 
(?॥0796४0 4/8ए8) 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की तुलना करने में 
सबसे पहले बरणु-विकार-सम्बन्धी (अथवा ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी) 
नियमों का जानना आवश्यक है | 


न्फजिना जज 





२, दे० अ्रष्टाध्यायी ३। ३। १ 
२, तु० “अ्रविद्यमाने सामास्येउप्यक्षुरवर्णतामान्यान्नित्रयातू। न लेबव न 


नित्रु यात्‌॥? ( निरुक्त २। १ ) 


2७२ भाषा-विज्ञान 


भाषा के परिवतन में एक बढ़ा कारण शब्दों में वणु-चिकार-सम्बन्धी 
परिवर्तत (अथवा ध्वनि-परिवर्तनः) है। इसी के कारण एक सूल-शब्द 
कालान्तर में दूसरे रूप को धारण कर लेता है, ओर भिन्न-भिन्न सम्बन्धी 
भाषाओं में मिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है । 


प्रश्न यह है कि शब्दों में वर्ण-विकार-सम्बन्धी परिवर्तन किन्‍्हीं 
नियमों के अनुसार होते हैं था मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर निमर हैं । 


ऊपरी दृष्टि से कुछ थोढ़ी-सी शब्द-व्युत्पत्तियों के देखने से यह 
प्रतीत हो सकता है. कि भाषाओं में वर्ण-विकार-सम्बन्धी परिवर्तेत नियम- 
रहित ओर आकस्मिक होते हैं। उदाहरणाथ, नीचे दिये हुए सम्बन्धी 
शब्दों को लीजिये :--- 


संस्कृत फारसी ञ्रीक लैटिन. गाथिक 

अश्व: असर्प ॥79708 ( प्रान्तीय €धृपप्8.. रीए8&- 
#77058 ) 

संस्क्तत अंगरेज्ञी जमेन शरीक लैटिन प्राचीन-आइरिश 

हसः 80086. ०४78  ०औाहा. शा8इ67... 888 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द-वर्गा में पररुपर 
कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी से यह कद्दा जाय 
कि “अमश्व' आदि या 'हंसः आदि सारे शब्द किसी एक ही मूल-शब्द से 
निकले हैं तो बहुत सम्भव है वह यही समझे कि शब्दों में किसी व के 
स्थान में फोई भी वर्ण दो सकता है । 


यदि बस्तुतः ऐसा ही होता तो किसी भी शब्द को किसी शब्द से 
निकला हुआ फहा जा सकता था; ओर भाषा-विज्ञान एक विज्ञान न होकर 
मनमाना खेल हो जाता | 


परन्तु एक ही भाषा सें या पररुपर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में 
चर्ण-विकारों को दिखलाने वाले कुछ अधिक उदाहरणों की यथाविधि तुलना 
ओर अध्ययन से यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि वर्णा के विकार बहुत 
अंशों तक कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं। इन्हीं नियमों 
के लिए हमने ऊपर वर्णा-विकार-सम्वन्धी नियम कहा है । 
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इन नियमों के विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष नियम 
का वर्णन करके उदाहरण द्वारा इनके सामान्य स्वरूप को स्पष्ट कर 
दिया जावे-- 


ग्रिम महाश्षय का नियम 


भिन्न-भिन्न भाषाओं ओर भाषा-परिवारों के विशेष वर्ण-विकार-सम्बन्धी 
नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे नियमों में से एक बढ़ा 
प्रसिद्ध नियम जैकब पिस ( ए०७००७ 67077, १७८४-१८६३ ) नामक 
जमेन विद्वान के नाम से प्रर्यात है । 


यद्यपि इसका पता. डेनमा्क देश के आर० के० रास्क (फरे, ४, 
088, १७८७-१८३२ ) नामक विद्वान ने पहले ही जगा लिया था, तो 
भी इसका पूर्ण ओर वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण पहले-पहल भ्रिम महोदय 
ने ही फिया। इसलिए उनके नाम से ही यह नियम प्रसिद्ध है । 


इस नियम का विशेष वर्णन आगे ( परिच्छेद ११ में ) किया जायगा-' 
यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस' नियम छारा कुछ 
भाषाओं के--जिनमें औरों के साथ-साथ संस्कृत, श्रीक, लैटिन और 
अंगरेज़ी भी सम्मिलित हें--कुंछ व्यक्षनों में जो परस्पर सम्बन्ध हें 
उनका स्पष्टीकरण किया जाता है । उदाहरणाथ, इस नियम के अलु- 
सार संस्कृत 'पू? ओर “व? के स्थान में अंगरेजी में क्रम से # ओर # पाये 
जाते हैं | 


उदाहरणाथे, तुलना कीजिए :-- 


संस्क्रत अंगरेज़ी 
(पू) (£) 
पितृ #9667 
पाद्‌ 700 
पुरु +ण 


प्ल्लु 70 
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संस्कृत अंगरेजी 
(त्‌) (४॥ ) 
मातृ 77070 
आतृ ४७7४086# 
न्नि $786 
तनु [74988 । 
त्व्म्‌ ग0प 


वर्ण-विकार-सम्बन्धी कुछ ओर नियम 


वर्णा-विकार-सम्बन्धी नियमों के लिए प्रिम महाशय के नियम को 
तरह अति विस्तृत होना आवश्यक नहीं है। उसकी अपेक्षा अधिक 
हज रोत्र से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों के कुछ उदाहरण नींचे दिये 
जाते हैं-- 


(१ ) संस्कृत “यू? के स्थान में त्याज-कल की भारतीय आये- 
भाषाओं में प्रायः 'ज? देखा जाता है; जेसे :--- 


संस्कृत हिन्दी 
योवन जोबन 
यातु जादू 

यात्रा जात्रा 
यमुना ज्मना 
यान जाना 
योनि झओोन 

यति जती 

यव्‌ जो 


(२) संस्कृत शब्दों के आदि में न रहने वाले असंयुक्त 'क्‌!, ग्‌ः, 'चू 
“जुः, 'त्‌ः ओर “द? का प्राकृत में लोप हो जावा है; जैसे :-- 
सस्कृत प्राऊृत 
लोक लोञ 


सकत्त स््यत् 
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१७५ 
अनुराग आरुरात् 
नगर ह णअर 
प्रचुर पठर 
भोजन .' भोञण 
रसातल रसाअल 
हेंद्य ,... हिअञ 


(३) संस्कृत 'सू के स्थान में फ़ारसी में (ह? पाया जाता है; जैसे :-- 


संस्कृत प्राचीन-फारसी आधुनिक-फारसी 
सिन्धु हिन्दु ह्न्दि 

सतत दा हफ्व 

सब हरुव हर 

सम (5 समस्त). हम हम 


(४) इसी प्रकार संस्क्रत 'जू? के स्थान में फ्ारसी में “ज़? पाया जाता 


|] $ 
ह। 


संस्कृत फारसी 
जानुः जानू 
जात: जादह 


इसी प्रकार ओर ओर नियमों को भी जानना चाहिये । 


<--वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियर्मों का स्वरूप 


ऊपर हमने वर्ण-विकार-सस्बन्धी ( अथवा ध्वनि-परिवरतन-सम्बन्धी ) 
नियमों का वर्णन किया है। यहाँ “उनके स्वरूप को कुछ ओर झधिक 
"स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 


सबसे पहली विचारणीय बात यह है कि उनत्तके लिए “नियम शब्द 
“का प्रयोग किस आशय से किया जाता है। 
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भोतिक विज्ञान, गणित आदि में “नियम! (++7,8ए ) शब्द का 
प्रयोग ऐसे धव तथा अटल नियमों के लिए किया जाता है जो सब कालों 
आर सब देशों में सत्य होते हैं। उदाहरणाथे, हाइड्रोजन ओर आक्सिजन' 
के विशेष मात्रा में संमिश्रण से पानी की उत्पत्ति का नियम एक ऐसा ही 
अटल नियम है। 


इसीलिए उपयुक्त अटल नियमों के विषय में हम भविष्य-वाणी भी 
कर सकते हैं ओर वह बराबर सत्य निकलती है 


यह समझ लेना चाहिये कि वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों को हम उक्त, 
अभिप्राय से “नियम? नहीं कह सकते | 


(१) वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध विशिष्ट देश ओर विशिष्ठः 
फाल से ही होता है। 


(२५) किसी विशिष्ट जन-समुदाय या जाति-विशेष की विशेष परिस्थिति 
ही किसी वर्णा-विकार-ससम्बन्धी नियम को जन्म देती है। उसी परिस्थिति 
की सीमा के अन्दर उस नियम को सामान्‍य रूप से अटल कहा जाः 
सकता है। 

(३) उक्त कारण से ही यह सरुप४ट है कि वर्णू-विकार-सम्बन्धी नियम' 
किसी भाषा के अपनी पूर्ववर्तों भाषा से विकास को बतलाते हैं; पर वतमान 
में प्रचलित भाषा का भविष्य में विकास केसा होगा, इसको नहीं बतला 
सकते | 

भाषाविज्ञान के एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार दी० जी० टकर के शब्दों में-- 


“किसी भाषा के एक वर्ण-विकार-सम्बन्धी (या ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी) 
नियम से अमिप्राय उस कथन से है जिसमें किसी विशेष काल ओर विशेष 
परिस्थिति में उस भाषा के किसी विशेष वर्णो या वर्ण-समूह ( या वर्णा 
त्मक ध्वनि या ध्वनि-ससूह ) सें नियत रूप से होनेवाले परिवतन का 
उल्लेख होता है ।”ध 
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सातवाँ परिच्छेद १७७ 


वर्णा-विकार-संबन्धी नियम की उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे किसी 
भी विशेष नियम के साथ इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह 
नियम किस देश तथा काल की किस विशिष्ट भाषा के लिए है। 


वास्तव में किसी भाषा की काल-विशेष तथा परिस्थिति-विशेष 
में ध्वनि-परिवतन-सम्बन्धी विशिष्ट प्रवृत्ति को ही कालान्तर में 
उस परिस्थिति के बदल जाने पर, 'नियम” संज्ञा दे दी जाती है । 


इस विचार के मृल में जो कारण हैं उनका विशद्‌ विचार हम परिच्छेद 
& अधिकरण २ के अन्त में कर चुके हैं। 


वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का विस्तार 


कोई वर्णा-विकार-सम्बन्धी नियम स्वत: स्पष्ट नहीं होता। पूर्वोक्त 
तुलना आदि की पद्धति द्वारा निरीक्षण से ही उसका पता लगाकर 
उसके निदोष स्वरूप की स्थापना की जाती दै। निदोष स्वरूप की स्थापना 
के लिए देखना होता है कि-- 
(क ) प्रकृत नियम का विस्तार कितना है ९ 
( ख ) उसका कोई अपवाद भी है या नहीं ? 
( ग ) यदि आअपवाद है, तो उसका स्वरूप तथा कारण क्या है ९ 
ऊपर के अधिकरण में दिखलाया हुआ ग्रिम महाशय का नियम 
इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। बड़े परिश्रम से ही उस नियम के स्वरूप की 
स्थापना विद्वानों ने की है। उसके जो अपवाद हैं उनके पता लगाने में 
भी विद्वानों को बड़ा काम करना पढ़ा है । 


उन अपवादों का वर्णन उस नियम फे विशेष वर्णव के साथ ही हम 
परिच्छेद ११ में करेंगे। 
सामान्य-रूप से वर्ण-विकार-सम्बन्धी नियर्मों का अपवाद 


वर्ग-विकार-सम्बन्धी किसी नियम-विशेष की स्थापना के सम्बन्ध में 
उसके अपवादों का हमने जो अभी उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त 
श्र 


श्ज्प भाषा-विज्ञान 


सामान्य-रूप से भी बर्ण-विकार-सम्बन्धी नियमों का प्रायः अपवाद देखा 
जाता दें । इस प्रकार के अपवाद सामान्यतः दो कारणों से हो सकते हैं:-- 


(१) साहश्य था मिथ्या-सादश्य के सिद्धान्त के आधार पर | इसका 
विस्तार से वर्गान हम परिच्छेद ६ै, अधिकरण २ में कर चुके हैं । 


(२) किसी भाषा में दूसरी भाषाओं से लिये हुए शब्दों में भी उसके 
विशिष्ट वर्ण-विकार-सस्बन्धी नियमों का प्रायः अपवाद देखा जाता दहै। 
उदाहराणार्थ, हिन्दी में फ़ारसी से लिए हुए 'यार' ( -मित्र) जैसे शब्दों में 
“यू? को 'जू! नहीं द्वोता । 


आउठवाँ परिच्छेद 
भाषा की उत्पत्ति , 


१--भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न-भिन्न संत 


“अतिपरिचयादवज्ञा' किसी से अति परिचय होने से उसके विषय 


में हमें बहुत कुछ अवज्ञा हो जाती है, था कम से कम उसके विषय में 
अधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस नियम के अचुसार भाषा के साथ 
ऋहमारा अति गहरा सम्बन्ध होने से प्राय” यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी 
उत्पन्न नहीं होता कि मनुष्यभाषा की उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि 
आदि में किस प्रकार हुईं होगी । एक साधारण अशिक्षित मनुष्य से यदि 
इस प्रश्न को पूछा जावे वो वह तो यही उत्तर देगा कि उसकी भाषा उसी 
रूप में जिसमें वह उसे बोलता है सदा से चली आई है। परन्तु एक 
बेज्ञानिक चर्चा में एक आअशिकज्षतित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई सूल्य 
न होने से इसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। भाषा 
की परिवतनशीलता ऊपर अच्छी तरह दिखलाई जा चुकी है। इस 
परिच्छेद में हम भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के जो मुख्य मत 
पाये जाते हैं उनका ही वर्णन तथा परीक्षा करेंगे | 


ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर स्व्प में नहीं रहती, 
आयोर हसी से सदा परिवर्तन-शील है । मिन्न-सित्न भाषाओं फी रचना पर 
दृष्टि डालने से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार 
कुछ मूल-तत्त्वों पर है । इन सूल-तत्त्वों को हम 'घातु” शब्द से निर्देश 
कर सकते हैं | संस्कृत आदि भाषाओं का जो इतिहास मिलता है उसका 
साक्ष्य भी इसी सिद्धांत के प्रत्त में है कि साषाओं का आधार धातुयें हैं । 
परन्तु उपयुक्त कथन से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की 
प्रारस्मिक प्रद्नत्ति संसार में किस प्रकार हुईं तथा उसका सबसे पहला स्वरूए 
या था। 


१८० भाषा-विज्ञान 


भाषाओं के इतिहास का साक्य इन प्रश्नों पर कुछ, प्रकाश नहीं 
डालता । 


मनुष्य ने प्रथ्वी पर पहले-पहल बोलना किस रूए सें किस प्रकार 
आरम्भ किया ? इस प्रश्न के निर्णय करने का साधन यही दे कि हम 


(१) भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों की परसुपर तुलना-पूवक भाषा के 
स्वभाव पर विचार करें, 


(२) मलुष्यों की मिन्न-मिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के 
विचार-पुरःसर मनुष्य के सामान्य स्वभाव को समझें, ओर 


(३) इस प्रकार भाषा-विषयक तथा मनुष्य-स्वभाव-विषयक सामाल्य 
सिद्धांतों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनुमान-ह्वारा किसी 
निश्चय तक पहुँचने का प्रयत्न करें। 


इस प्रकार अतिजटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्लक नहीं है 
ऐसा कोई नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रूप से अन्तिम निर्णाय 
चाहे हम न कर सके, तो भी आशा हैं कि इस विषय में पाये जानेवाले 
सिन्न-सिन्न मतों की आपेक्तिक दुबलता दिखला देने से लगभग निश्चित 
सिद्धांव तक पहुँचने में बड़ी सहायता मिलेगी | 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न-भिन्न मत्त पाये जाते हैं वे 
सुख्यतया ये हैं :-- 


(१) मनुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक देवी शक्ति द्वारा एक 
अनोखे प्रकार से पूरा-रूप से निष्पन्न भाषा की सृष्टि संसार में हुई । 


(२) मनुष्यों ने जब यह देखा कि हस्तादि _फे संकेत आदि के द्वारा 
वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते 
तब उन्होंने विचार-पूर्वक स्वयं साषा का निर्माण किया। 


(३) मनुष्यों के विचारों ओर भाषा का नित्य तथा अटूट सम्बन्ध होने 
से मनुष्य-स॒ष्टि के आरम्भ में ही मनुष्यों के विचार स्वभाव से ही भाषा के 
सूल-तत््व-स्वरूप कुछ धातुओं द्वारा प्रकट हो गये। फिर धीरे-धीरे उन 
घातुओं के आधार पर भाषा का विकास हुआ | 


आठवोँ परिच्छेद श्र 


(४) अनुकरणात्मक तथा हृष-क्रोधादि-मनोराग-व्यज्ञक शब्दों द्वारा 
तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार-परिवतन में सरलता के उद्देश्य से, 
स्वभावतः धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ | 


२--भाषोंत्पत्ति-विषयक प्रथम मत ओर उसकी समीक्षा 


सबसे पहले हम--भाषा मनुष्य-सशि के साथ ही साथ एकाएक 
दैवी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई--इस मत को लेते हैं। इस मत के 
माननेवालों का आशय यह है कि मनुष्य-सष्टि के होते ही देवी शक्ति ने 
भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनोखे लोकोत्तर ढंग से उसे तत्काल ही 
मनुष्यों को सिखला दिया। वे समझते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा 
ओर विचार-शक्ति के दखल के बिना ही मनुष्य-सष्ठि के प्रारम्भ से ही 
मनुष्य स्वभाव-वश श्वास-प्रश्नास करने लगे, इसी प्रकार अपनी इच्छा ओर 
विचार-शक्ति के प्रयोग के बिना ही देवी शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य स्वभाव 
से ही बोलने लगे | उनका विचार है कि यदि हम इस बात को मानते हैं 
कि ईश्वर ने मलुष्य-सष्टि को पेदा किया, वो यह भी मानना चाहिये कि 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों ओर धातुओं आदि द्वारा मनुष्य-भाषा का 
भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से ईश्वर के महत्त्व ओर इश्वरत्व में 
कमी आती है। 


स'सार के भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्पदायों से सस्वन्ध रखनेवाले 
अमे-गुरुओं के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः इसी मत के अन्दर 
आ जाते है। 

इन लोगों के साषोत्पत्ति-विषयक कथर्नों में 


(१) भाषा की उत्पत्ति में मनुष्यों की अपनी इच्छा ओर विचार-शक्ति 
की अनपेत्ता, 

(२) मनुष्य-सष्टि के साथ ही साथ पूर्णरूप से निष्पन्न भाषा की 
सृष्टि, ओर 

(३) मनुष्य का अपने-आप ही एक देवी शक्ति फी प्रेरणा से उसी 
भाषा को बोलने लगना, 





श्दर्‌ भाषा-विज्ञान् 
इस बातों की समानता देखी जादी दैं। 


ये लोग अपनी-अपनी घसे-पुस्तक की भाषा को (१) सृष्टि के आदि 
में उत्पन्न हुईं, (२) सब भाषाओं में प्राचीनतम, तथा (३) उनकी मूल-भाषा 
समझते हैं। रनके मत में ससार की अन्य भाषायें उसी एक भाषा से. 
बिगड़कर बनी हैं ओर उसी की शाखा-प्रशाखायें हैं | 


उदाहरणाथ, भारतवण् में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक माननेवाले कहते हैं 
कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद अनादि हैं, सृष्टि के आरम्म में ईश्वर 
ने मनुष्य-समाज के हित के लिए नित्य वेदों का प्रादुर्भाव किया । इसलिए 
वेदों की भाषा (या शब्दानुपूर्वी ) सी नित्य है |* संस्कृत देव-भाषा है । यही! 
पृथ्वी की अन्यान्य भाषाओं की मूल-भाषा है ।* 


न -नीनीनतत-3तननन-+म-म-मम«»म>ममन 


१. वेद अपनी शब्दानुपूर्वी के सहित ईश्वर से प्रादुभू त हुए, इस विषय में 
शंकराचार्य ( देखिये “ब्रह्मसूत्र-शाकरमाष्य” ११३ ) जैसे विद्वानों ने वबृहददारणएयक 
उपनिषद्‌? (२४१०) से यह प्रमाण दिया है;:--“अ्रस्थ महतो भूतस्य नि:श्वसित- 
मेतद्‌ यदू ऋग्वेदी यजुवेंद: सामवेदो5थर्वाद्धिरसः ( इतिहास; पुराण, , .श्लोका: 
सूत्नाण्यनुव्याख्यानानि, , ,) |?” 

इस उद्धरण के कोष्ठक में दिये हुए श्रंश को वे लोग उद्घृत नहीं करते ॥ 
यहाँ स्वामी दयानन्दकृत ऑऋग्वेदादिभाष्यभूमिका! में विदोत्पत्तिविषयणा भी 
देखिये। कोष्ठक के श्रन्तर्गत अंश से स्पष्ट है कि यहाँ लोगों को भारी 
भ्रम हुआ है । 

पतञ्ललि मुनि ने (महामाष्य ४]३१०१) स्पष्टटया कहा है--““ननु चोक्तम। 
नहि च्छुन्दासि क्रियन्ते ॥ नित्यानि चछुन्दासीति। यद्प्यर्थों नित्य; | या त्वसो 
वर्णनुपूर्वी सा श्रनित्या |” ( यहाँ टीकाकार केयट को भी देखिये )। यहाँ वेदों: 
की शब्दानुपूर्वी को स्पष्टतया श्रनित्य कहा गया है। 

पोथी-पन्थियों को उक्त प्रमार्णों को ध्यान से पढ़ना चाहिये | 

२, यहाँ वेद आदि धर्म-पुस्तकों की भाषा मूल-या आदि-भाषा हो सकती है 
या नहीं--इसी का विचार किया गया है। श्रर्थ-दृष्टि से ये पुस्तकें ईश्वरीय पुस्तक 
हैं यः शे सकती हैं या नहीं--इस विचार से यहाँ फोई सम्बन्ध नहीं है| 


ध्याठवाँ परिच्छेद श्दडरे 


मनुस्मृति में लिखा है :--- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्ू प्रथक्‌ | 
वेदशब्देस्य एवादो प्रथक्संस्थाश्च निमेमे || १। २१ ॥ 
अर्थात्‌ , ब्रह्मा ने भिन्न-मिन्न कमो ओर व्यवस्थाओं के साथ-साथ 
सारे नामों का निर्माण भी सृष्टि के आदि में वेद-शब्दों से ही किया । 
आगे कहा हैं :- 
आअग्निवायुरविभ्यस्तु॒त्रय॑ ब्रह्म सनातनप्‌ | 
दुहोह यज्ञसिद्ध यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌॥ १। २३ ॥। 
अर्थात्‌, यज्ञ-सिद्धि के लिए ऋगू-यजु:-सामात्मक सनातन ब्रह्म (या 
वेद ) को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु ओर रवि से दुह्ठा । 


इसी प्रकार बोद्ध लोग अपनी धमे-पुस्तकों की पालि (या मागधी ) 
भाषा को, जो रुपष्टतया संस्कृत से निकली है, समस्त भाषाओं की मसूल- 
भाषा समझते हैं | पालि-व्याकरण के रचयिता कच्चायन कहते हें :--एक 
भाषा ( सारी भाषाओं की ) सूल है; कल्प के आरम्भ में मनुष्य ओर 
ब्राह्मण, जिन्होंने पहले एक मनुष्य-स्वर भी सुख से नहीं निकाला था, इसी 
को बोलने लगे | भगवान्‌ बुद्ध भी इसी को बोलते थे। वह भाषा मागधी 
है।” ५ एक ओर जगह कहा है :१--यदि माता-पिता अपनी भाषा बच्चे 
को न सिखलावें तो वह स्वाभाविकतया मागधी भाषा को ही बोलेगा | 
इसी प्रकार एक निजन वन में रखा हुआ आदमी यदि स्वभाव-वश बोलने 
का प्रयत्न करे तो उसके मुख से मागधी ही निकलेगी। इसी भाषा का 
प्राधान्य तीनों लोकों में है। अन्यान्य भाषायें परिवरतेनशील हैं; यही एक 
सदा एक-रूप में रहती है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक को रचना भी 
इसी सनातन भाषा में की है । 


दे ०७,४७४ पर[[67" ४ >.९९(४१८७ ०2 ॥/6 80876 था /78४०४८, ९८८५, 
भाग १, पृ० १४६-७ | ठुलना कौजिये-- 
४सा सागधी मूलभासा नरा यायादिकष्पिका। 
ब्रह्मानो चस्सुतालापा संबुद्धा चापि भासरे [? 
(एव की रिक्रा 70900079 की भूमिका, ए० १३, पाद-टिप्पण 
से उद्धत) 


१८8 भाषा-विज्ञान 


इसी तरह ईसाई लोग ओर विशेषकर केथलिक-मतानुयायी कहते हैं 
कि हिल्नू भाषा, जिसमें कि उनकी 'प्राचीन-विधान! (0]6 ॥०४७0०70) 
नाम की धमे-पुस्तक दे, प्थ्वी की सारी भाषाओं से प्रचीन भाषा है ओर 
सारी भाषाये इसी से निकल्ली हैं, क्‍योंकि ख॒ष्टि के आरस्म में अदन के 
बाग में रहनेवाले आदम आओर हव्या इसी भाषा में बातचीत करते थे । एक 
महाशय लिखते हैं कि दुनियाँ का सारा प्राचीन इतिहास इसको “सिद्ध! 
करवा है कि हिल्नु से ही मनुष्य-साषा का प्रारम्भ हुआ था।'* 


समीक्षा 


इस मत की समीक्ष्ता करने से पहले यह बतला देना आवश्यक है कि 
भाषोत्पत्ति-विषयक इस मत से भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा 
पड़ती रही । यूरोप में अठारहवीं शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि 
हित्र, से ही ग्रीक, लेटिन, तुर्की, फ्रारसी आदि प्रथ्वी की सारी भाषायें 
निकली हैं | इस अन्ध-विश्वास के दिनों में भाषाओं की परसुपर तुलना 
आदि द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, जो कि भाषा-विज्ञान की सूल- 
मित्ति है, नितरां असंभव था | इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियों ओर 
युक्तियों द्वारा किसी भाषा के एक शब्द का सम्बन्ध “दूसरी भाषा के शब्द 
के साथ दिखलाया जाता रहा। 


(क) 
भाषा के देश-कृृत ओर काल-कृत भेदों पर दृष्टि डालने से, जेसा कि 
ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है । 
साहित्य की दृष्टि से किसी उन्नत भाषा को ले, जिसका इतिहास 
मिलता हो, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उन्नति धीरे- 
धीरे क्रम-चिकास के सिद्धान्त के अनुसार होती है। इसी लिए 
सम्य ओर असबभ्य जातियों की भाषाओं में बढ़ा अन्तर दीख पढ़ता है। 


भाषा का सारा इतिहास इसका साज्ञी है कि लेखन-कला, 
कविता, चित्र-विद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की तरह, 
जो घीरे-धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ-साथ उन्नत होती हैं 


१, दे० 0. )9॥6० महाशय की उपयुक्त पुस्तक, भाग १, ए० १४५ | 
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ओर जिनका आविष्कार और विकार्स दोनों मनुष्य के अधीन हैं, 
भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक परिवतनों में भिन्न-भिन्न पकार 
की आवश्यकताओं के अनुसार नये अनुभव ओर ज्ञान को शब्द-द्वारा 
प्रकट करने के लिए नये-नथे रूपों में गुजरती हुईं उत्करता की ओर 
बढ़ती रही है । 


इस प्रकार देखने से किसी भी भाषा को लेवें हमें उसमें एक बहुत बढ़ा 
भाग ऐसा मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति से मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं 
फो पूरा करने के लिए बुद्धि ओर विचार को काम में लाकर बनाया है। 
इस दशा में, यदि थोड़ा-सा भाग ऐसा प्रतीत भी हो जिसका कोई इतिहास न 
मिलता हो, तो हम इसी आधार पर उसे देवी शक्ति द्वारा मनुष्य की 
इच्छा ओर बुद्धि के दखल के बिना स्वभाव से ही पेदा हुआ नहीं 
कह सकते | 


इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी भाषा के आरम्भ 
फी अवस्था से उसकी उन्नत अवस्था में बढ़ा भारी अन्तर पाया जाता है ) 
कोई भाषा प्रारम्भ से ही पूरी-पूरी रीति से परिपक्व या निष्पन्न अवस्था में 
नहीं पहुँच जाती । शने: शने: विकास करती हुई ही वह कालान्तर में जटिल 
रचनावाली, भिन्न-भिन्न पदार्था, उनके गुणों, क्रियाओं ओर गूढ विचारों 
के लिए प्रथक्‌-प्थक्‌ संकेतोंवाली, पदार्था ओर विचारों के परस्पर सम्बन्धों 
को ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए उचित सामग्री से संयुक्त, ओर एक 
विस्तृत शब्द-भयडार से समन्वित हो सकती है । 


यदि ऐसा न होता, यदि भाषाओं में ये बातें शने; शने: विकास की 
फल-रूप न होकर, प्रारम्भ से ही पाई जातीं, तो भाषा की उत्पत्ति के 
प्रश्न का समाधान करने के लिए किसी को सचेष्ट होने की ही आवश्यकता 
न थी | उस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति किसी अचस्मे द्वारा ही सबको 
माननी पढ़ती । अलोकिफ शक्ति द्वारा ही वह मनुष्यों को प्राप्त हुई, इसका 
विरोध करने का किसी को साहस न होता । 


परन्तु हम देख चुके हैँ कि किसी भी उत्ह्ष्ट से उत्क्रष्ट भाषा की उन्नति 
धीरे-धीरे होनेवाले विकास का ही फल है। इस विक्रास की जढ़ में जो 
अवृत्तियाँ फाम करती रही हैं वे अब आधुनिक जीवित भाषाओं में भी देखी 
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जाती हैं| उन्नत साषाओं की प्रारम्मिक अवस्था का अनुसन्धान करते हुए 
यदि हम पीछे की ओर चलें तो उनकी ऐसी अवस्था मिलती दे जो उन्नति 
से नितरां प्रतिकूल है | यहाँ तक कि अन्त में मनुष्य-साषा का बीज थोड़े से 
मूल तत्त्वों या धातुओं में मिलता है। 


उपयुक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न॒ मानकर कि भाषा श्वास- 
प्रश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा ओर विचार को काम में लाने के बिना 
ही उत्पन्न हुईं, यह मानना आवश्यक हो जाता है कि कपड़ा पहिनना, ओर 
घर वनाकर उसमें रहना इत्यादि कल्लाओं के आविष्कार की तरह मनुष्य' 
ने भाषा का भी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी 
स्वाभाविक शक्तियों ओर योग्यवाओं को विचारपूवक उपयोग में लाकर, 
निर्माण किया | 


वस्तुतः देखा जावे तो मनुष्य-सष्टि के होते ही देवी शक्ति द्वारा भाषा 
को उत्पन्न हुआ मानना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि लेखन-कला की 
पृथ्वी पर आधुनिक स्थिति के लिए यह मानना आवश्यक है कि उसको 
भी किसी देवी शक्ति ने सृष्टि के साथ ही साथ सिखला दिया था । 


( खर ) 
संस्क्रत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि डालने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने-अपने आधुनिक रूप सें न॒ वो प्रथ्वी की 
मूल-भाषा ही हो सकती हैं, ओर न आदि-भाषा ही । उदाहरणाथे, निम्न- 
लिखित शब्दों को लीजिये:-- 


संस्कृत लैटिन अंगरेज़ी जमेन 
विशवतिः पांटरीए।॥ ह] 048 8 ख़्ज़्धारा2 
( >दूस्वानटूसिक ) 

संस्कृत ग्रीक अंगरेज़ी जमेन 
डुहिता पएपछ्ठ४#/ठ (802]97' [700697 

(>टाखर ) 

हसः (हक 80096 (8॥5 


(< खेन ) 
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भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के ऊपर दिये गये विशतिवाची शब्दों के. 
प्रथम अच्चार व! या 'द्‌ (-त्‌)* का स्पष्टतया सम्बन्ध क्रम से छः शब्द के 
“व! या 'दू? वण से है । 'बारह', 'बाईस', दो! (गुजराती में “वे”), दुशुनाः 
इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्क्रत 'द्विः के प्रथम दो व्यज्ञनों का केवल 
! या 'दू! के रूप में शेष रहना देखा जाता है । ऐसी अवस्था में “विंशति? 
आदि शब्दों का निकास परस्पर में एक दूसरे से ल मानकर किसी ओर 
ही मृल-शब्द से मानना चाहिये | उदाहरणाथ, जब “विशति' के पूर्व भाग 
में 'तः है ही नहीं, तब उससे अंगरेज़ी का ४प़०7५ केले निकल सकताः 
है ? इस कारण संस्कृत दूसरी भाषाओं की सूल-भाषा केसे हो सकती है 
तिस पर, अन्य भाषा-परिवारों के साथ तो संस्कृत का कोई सम्वन्ध ही 
सिद्ध नहीं होता, संसक्ृत उनकी मूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा । 


“विशति? शब्द के विषय में एक ओर विचार करना दै। यह शब्द 
बहुत करके 'ट्वि +दुशति? से बना है। भाषा के परिवर्तन के नियमों के 
अनुसार कालान्तर में इस प्रकार विशति” शब्द का बनना तो समस्त में 
जा सकता है । परन्तु “विंशति! को यदि हम सृष्टि के आरम्म में देवी 
शक्ति की प्रेरणा से स्वयं बना हुआ कहें, तो प्रश्व होता है कि इसके स्थान 
में 'ह्वि + दशतिः जेसे स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना गया ९ 
उस अवस्था में कम से कम पाणिनि मुनि को इसे 'निपातन”* रूप में 
( देखो “अ्रष्टाध्यायी! ५ | १। ५६ ) सिद्ध करना न पढ़ता | इससे संस्कृत 
को हम रष्टि की आदि-भाषा भी केले फह सकते हैं ९ 


इसी प्रकार 'दुहितृ” ओर “हंस! से संबद्ध शब्दों में इनके (हू! के स्थान 
में “गूः, 'घः आदि अक्षरों को देखकर यह सिद्ध होता है कि 'हुहितृ” ओर 
(ंस” सूल या आदि-भाषा के शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि घट, घर, “मू! 
आदि से 'ह? का बनना तो स्वभाविक है, जैसे लोकिक संस्कृत के अहः! 
धातु के स्थान में वेद में 'अ्रभू” या सह! (>साथ ) के स्थान में 'सघः' 
आता दै। हु! से 'घृ” आदि का बनाना वेसा नहीं है । 





तक 


१, जो शब्द सामान्य 'नियर्मो के श्रपवाद-रूप से विशेष सूत्र द्वारा बनाये 
जाते हैं उनकी “निपातन? कहते हैं । 


श्द्८ भाषा-विज्ञान 


संस्क्ृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शब्द के अन्दर 
विव्वत्ति! ( अर्थात्‌ दो समीपस्थ स्वरों की परस्पर संधि न होकर प्रकृति- 
भाव से रहना ) नहीं देखी जाती। परन्तु ऋग्वेद (१० | ७१२ ) में 
आया हुआ “तितउः शब्द इसका अपवाद है। इसका कारण यही हो 
सकता है कि यह शब्द शुद्ध वेदिक न होकर उस समय की सबब-साधारण. 
की प्राकृत भाषा से लिया गया होगा ।* सारतवष की मध्य-कालीन प्राकृत 
भाषाओं में इस प्रकार की विद्वत्ति प्रायः देखी जाती है; जेसे 'णअरः 
( नगर ), 'मअण?” ( मदन ), 'जीअ' ( जीव ) इत्यादि । 
( ग) 
उपयु क्त युक्तियों के सामने भाषा का ईश्वर-प्रदत्त होना ऊपर के अथ में 
ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक आशय से भाषा को हम इश्वर-प्रदत्त कह 
सकते हैं । भाषा केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है । ऐसी कोई महुष्यजाति 
नहीं जो कोई न कोई भाषा न बोलती हो । साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा 
कोई ओर प्राणी नहीं जिसमें भाषा पाई जाती हो । इसीलिए भाषा को 
हम मनुष्य-जाति का एक सावभोम ओर विशेष लक्षण कह सकते हैं । 


जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी सभ्यता की सामग्री, 
मनुष्य-सृष्टि के आदि से ही न होने पर भी, इस आशय से इश्वर-प्रदृत्त 
कही जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने अपनी सृष्टि के आरम्भ से 
ही बीज-रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों ओर योग्यताओं के आधार पर 
किया दै। उदाहरणारथ, लेखन-कला या गह-वल्थादि निर्माण करने की 
-कलाओं के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के आरम्भ 
में इश्वर ने मनुष्यों को सिखलाया | तो भी इनके विकास का सम्भव ईश्वर- 





१, दे० “स्वरान्तर॑ तु विवृत्ति:? ( ऋग्वेदप्रातिशाख्य २३३ )। 

२. वैदिक भाषा के शब्दों में पाये जानेवाले ग्राकृत भाषा के प्रभाव को भाषा- 
“विशानी “वैदिक भाषा में प्राकृत-प्रचत्तिर ( ॥छोटापंध्रंडा॥ सा ए०त0 
58787 0 ) कहते हैं | ऊपर दिये हुए उदाहरण के श्रतिरिक्त, वेद में प्राकृत- 
अदृत्ति के उदाहरण हैं---विकट (>-विकृृत ), कुट (>-कृत ), शिथिर (श्रयों 
चातु से ), दूढम (--दुटम ), दुणाश (-- दुर्नाश ) इत्यादि । 
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प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो सका। इसी आशय से भाषा को भी 
हम इश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं | यह स्पष्ट है कि ऐसा मानने से ईश्वर के 
महत्त्व में कोई अन्तर न आकर वह ज्यों का त्यों बना रहता है। 


( घ ) 


भाषा की देवी उत्पत्ति हुईं, इस मत की जड़ में एक बढ़ा भारी 
विश्वास यह है कि भाषा ओर विचार का स्वाभाविक तथा अनिवाये 
सम्बन्ध है; विचार से भाषा को प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता ; विचार 
स्वभावत: ही भाषा द्वारा प्रकट हो जाते हैं। परन्तु जन्म से एक गूंगे 
मनुष्य में भाषा के अभाव में भी विचार होते हैं यह उसकी वुद्धि-पूवेक 
चेष्ठाओं से सिद्ध होता है। इसलिए भाषा ओर विचार में पररूुपर 
नित्य तथा स्वाभाविक सम्बन्ध मानना ठीक नहीं। उसके स्थान में इस 
सम्बन्ध को केवल सांकेतिक मानना, जिसका आधार मनुष्यों के पररूुपर 
बोध ओर अनुमति पर होता है, अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। 


यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न पदार्थों के 
भिन्न-भिन्न नाम पाये जाते हैं जो समान रीति से अपने-अपने अर्थों 
का बोध कराते हैं | भाषा ओर विचार में स्वाभाविक सम्बन्ध के होने पर 
उपयुक्त भेद का कोई कारण समर में नहीं आता ।*९ 


एक निजन वन में पत्ना हुआ मनुष्य किसी भाषा को नहीं बोल सकता, 
इससे भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होवी है । 





१, तु० “सामयिक: शब्दादर्थसंप्रत्यय/, न स्वाभाविक” ( न्यायसूच- 
वात्स्यायनभाष्य २।१॥४६ ) | सामयिकः -5 सांकेतिक: | 

२, तु० “धयदि स्वाभाविक; शब्दाथंसंबन्धोउमविष्यन्न जातिविशेषे शब्दार्थ- 
व्यवस्था अभविष्यत्‌ | श्रस्ति तु जातिविशेषे प्रयोग: | जातिविशेषे ययाकाम॑ प्रयोगों 
दृष्ट; | न ठु स्वाभाविकेन संबन्धेन संबद्धाना जातिविशेषे व्यमिचारों दृष्ठ; | न हि 
प्रदीपोडस्साकमन्यथा प्रकाशयति, श्रन्यथा जातिविशेष इति |” ( न्यायवातिक 
२१४६ ) । इसी प्रकरण के न्यायसूत्र-वात्त्यायन-भाष्य को भी देखिये | 

उक्त सनन्‍्दर्भों में गौतममुनि के श्रनुसार वात्स्यायन मुनि ओर न्यायवार्तिक- 
कार ने स्पष्टतया भाषा और विचार के संबन्ध को साकेतिक सिद्ध किया है। 


“१६० भाषा-विज्ञान 

मिश्र देश के राजा सैमेटिकुस ( ?8&77776#008 ) तथा बादशाह 
-अकवर की आज्ञा से उनके समयों में कुछ बच्चों को जन्म से ही बिलकुल 
मनुष्य-समाज से प्रथक्‌ रखकर पाला गया। कु बड़े होने पर देखा गया 
कि वे बच्चे कोई भाषा नहीं “बोल सकते थे। ये प्रयोग मनुष्य की कोई 
स्वभाविक भाषा है या नहीं, यही जानने के लिए किये गये थे । 

( ढः ) 

ऊपर की युक्तियों को पढ़कर भी कोई कह सकता है कि भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से संस्कृत या हित्र, जेसी एक उन्नत भाषा को ही हम इश्वर-प्रदत्त 
मान लें तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ( ईश्वर को यह सामथ्य है 
कि वह ऐसी भाषा को ही सृष्टि के आरस्भ में मनुष्यों को सिखला दे। 
इसलिए 'दुहितृ', 'हंस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में वर्ण- 
परिवर्तन के नियमों की दृष्टि से 7"000067 या (एप ४श! आरादि शब्दों 
को अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह आवश्यक नहीं कि संस्कृत 
आदि-भाषा न हो सके | 


इसका उत्तर यही है कि ईश्वर के सामथ्ये के नाम पर ही यदि इस 
बात को सिद्ध किया जायगा तब तो संसार में कोई भी बात सिद्ध की जा 
सकती है | ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको एक अनोखे प्रकाश से 
चोंधियाकर इस योग्य वना देंना कि वे कुछ न देख सकें--ओर उस दुशा 
में उनका देना ही व्यर्थ हो जाता दै--इसी के समान यह दे कि बुद्धि देकर 
एक ऐसी बात कर बैठना जो बुद्धि में न बेठ सके ओर, जिससे बुद्धि भ्रमरूपी 
चकाचोध में पड़ जावे | तब यही प्रश्न होगा कि ईश्वर ने बुद्धि ही मलुष्य 
फो क्यों दी। 


दूसरे, ऊपर का कहना ऐसा ही है जैसा भूगर्मविद्या के प्रारम्भ के 
दिनों में पथ्वी की तहों से निकले हुए प्राचीन-सम्यता के द्योतक पदाथों के 
विषय में वहुत-ले लोग कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से मनुष्य-जाति के 
प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पढ़ता, क्योंकि यह हो सकता ह्टेकि 
ईश्वर ने प्रथ्वी पर पहाड़ियों आदि को बनाते समय इन पदार्था के साथ ही 
चनाया था। ऐसी थुक्तियों फो माननेवाले लोगों के साथ किसी वैज्ञानिक 
विषय पर वात करना नितरां निष्कल दे। 
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( च) 

मनुष्य ओर दूसरे प्राणियों में बढ़ा अन्तर है। उनकी तरह मनुष्य 
"सर्दी, गर्मी आदि प्राकृतिक परिस्थितियों को न तो चुपचाप सह ही लेता 
है, ओर न इनसे रत्ता के लिए प्रकृति ने उसको बाल या परों जैसे कोई 
साधन ही दिये है । प्रकृति ने उसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की है 
“जिससे वह आवश्यकतानुसार नई-नई वस्तुओं का आविष्कार ओर 
निर्माण कर सकता है | उसी योग्यता के आधार पर मनुष्य ने अपनी 
“मिन्न-मिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का तथा ग्रह-बस्रादि 

बताने की कलाओं का आविष्कार तथा विकास किया है। 


जिस प्रकार वस्तों का प्रारम्भ वृक्तों के पत्ते, छाल या पशुओं के चे 
आदि से हुआ, ओर घर आदि बनाने से पहले मनुष्य गुहा, कन्द्रा, खोह 
च्योर कुझों में रहता था; इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रूप में एकाएक 
नहीं आ गई, किन्तु उसका प्रारस्भ मनुष्य में तथा जड़-चेतन जगत्‌ में 
आप्त कुछ स्वभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन अन्तिम 
मत के सम्बन्ध में किया जायगा। ह 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से देवी शक्ति की प्रेरणा से मलुष्य-सृष्टि 
के साथ ही भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के स्वभाव पर ही विचार 
करने से ओर न मनुष्य के स्वभाव या उसकी सभ्यता के इतिहास के साक्ष्य 
से ही सिद्ध होता है । 

अब हम भाषोत्पत्ति-विषयक हितीय सत को लेकर उसकी समीक्ता 
करते हैं। 


३--भाषो त्पत्ति-विषयक टदवितीय मत और उसकी समीक्षा 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता है कि 
यद्यपि भाषा को मनुष्य-स्ष्टि के साथ ईश्वर ने नहीं रचा-तो भी 
भाषा को सष्टि के आदिकालीन मनुण्य-समाज ने स्वय॑ विचार-पूंचक 
संमत होकर बना लिया । 


सृष्टि के आरम्म में मनुष्योंने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 


श्हर भाषा-विज्ञान 


संकेत आदि द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर ठीक-ठीक प्रकट नहीं 
कर सकते, तब उन्होंने इकट्रें होकर अपनी अवस्था पर विचार करके, 
आपस के समभोते के रूप में, मिन्न-भिन्न विचारों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों: 
की कल्पना-पूर्वक, पररुपर व्यवहाराथ भाषा का निर्माण किया | 


समीक्षा 


प्रथम मत के समान इस मत का भी आधार भाषा-विषयक कुछ मिथ्या- 
दृष्टियाँ हैं । मनुष्य-सभ्यता का--जिसका भाषा भी एक अंयग है, ओर 
जिसके साथ ही साथ भाषा की उन्नति होती है--सारा इतिहास इस बात 
को सिद्ध करता है कि साषा का आरस्‍्स मनुष्य-सृष्टि के बहुत समय पीछे 
हुआ होगा । आरम्भ होने पर भी भाषा अपने ठीक-ठीक रूप में तो ओर 
भी पीछे धीरे-धीरे ही आईं होगी ।* यदि ऊपर लिखे गये मत से यही 
आशय है, तब तो उसके विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं । नहीं 
तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्ठा 
होकर अपनी झवस्था पर पररुपर विचार करना ही केसे बन सकता हैं; 
आर यदि भाषा के बिना भी मनुष्यों में पररूुपर विचार करने की योग्यता 
जया सकती दे, तो फिर उन्तको भाषा ही की क्‍या आवश्यकता थी । 


४--भाषोत्पत्ति-विषयक तृतीत मत ओर उसकी समीक्षा 


बलिन के अध्यापक हेस (5०३४०) के मत के आधार पर अध्यापक 
म्रेक्स म्यूलर (४४5 ४०१७०) ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक 


अनोखे मत का प्रतिपादन किया है। यह मत अध्यापक मे० स्यूलर के 
शब्दों में ही इस प्रकार है-- 





१ विद्दार्नों द्वारा भाषा के विकास का वर्णन वैदिक म्ज्ों में भी स्थान- 
स्थान पर आया है। उदाहरणा्, देखिये--“वसिष्ठास; पितृवद्दाचमक्रत”' 
( ऋगू० १०६६।१४ ), “यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत” (ऋगू० १ ०ण७१।२) । 

२. इस मत के लिए प्रायः 76 एग-पणाएहु ॥607ए ( श्थवा 
अनुरणनमूलकता वाद” ) का नाम दिया जाता है | परन्तु इसी परिच्छेद के श्रन्तः 
की टिप्पणी में हमने इस वाद की कुछ श्रधिक सामान्य श्र्थ में व्याख्या की है| 
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“सिन्न-मिन्न भाषा-परिवारों में ज्ञो ४०० या ५०० धातु उनके सृत्न- 
तत्त्त-रूप से शेष रह जाते हैं वे न तो सनोराग-व्यक्षक ध्वन्रियाँ ही हैं झोर 
न केवल अनुकरणात्मक शब्द ही। हम उनको “बर्णात्मक शब्दों का 
साँचा! कह सकते हैं । एक मनो-विज्ञानी या तत्तज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्यार्थी के लिए तो ये धातु अन्तिम तत्त्व ही हैं । 

के साथ हम यह कह सकते है कि वे स्वभाव से ही विद्यमान है; यद्यपि 
प्लेटो के साथ हम इतना और जोड़ देंगे कि हमारा 'स्वभाव से? कहने से 
आशय है 'इंश्वर की शक्ति से?। यदि इसको दृष्टान्तों से स्पष्ट करने की 
आवश्यकता है, तो, केसी ही अपूर्ण रीति से सही, उनको दूसरों ने ही 
दिखला दिया है। यह कहा गया है कि प्रायः सारी प्रकृति में यह नियम 
पाया जाता है कि पत्येक बस्तु टकराने से शब्द करती है। यह शब्द 
या भनकार प्रत्येक पदाथ के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की होती' 
है। ( ताबा, पीतल आदि ) धातुओं के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से था ( आधात करने पर) उनके उत्तर (या प्रतिध्वनि ) से 
पहिचान सकते हैं । सोना टीन से भिन्न प्रकार का शब्द करता है, ओर 
लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से धथक्‌ होता है । साथ ही प्रत्येक आघात 
के स्वभाव के अनुसार भी भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पेदा होती है। 
भक्ति के कार्यो में सवश्रेष्ठ रचना से युक्त भजुष्य में भी यही 
बात पाई जाती है। ( ज्ञान-रूप में वाह्य पदार्थों द्वारा मानो आधात 
पाकर ) मजुष्य ( भी ) उत्तर देता है और एक प्रकार का शब्द करता 
है। मलुष्य अपनी घारमस्मिक और पूर्ण (अर्थात्‌ पूण-रूप से स्वाभा- 
बिक ) अवस्था में पशुओं की तरह अपने भावों को' भनोराग-व्यञ्ञक 
शब्दों द्वारा, और अपने बाह्य अज्ञुभवों को अजुकर णात्मक शब्दों 
द्वारा भकट करने की ही शक्ति न रखता था। उसमें अपने भन के 
सामान्यात्मक विचारों को अधिक व्यक्त रूप से वर्णात्मक शब्दों 
द्वारा प्रकट करने की भी शक्ति थी। इस शक्ति को उसने अपने 
पयत्न से नहीं प्राप्त किया था। यह एक नैसर्मिक प्रवृत्ति थी, ओर 
मन की दूसरी नेसर्गिक प्रचृत्तियों की तरह ही इसका वेग भी रोका 
नहीं जा सकता था। मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ उनकी आव्श्यकता 
न रहने पर लुप्त हो जाती है।.........( शब्दों के ) निर्माण करने की 
( स्वाभाविक ) शक्ति, जिसके द्वारा “मस्तिष्क में पहले-पहल स्फुरित 


१३ 
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होनेवाले प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में प्रकट 
किया गया, अपने प्रयोजन के चरिताथे हो जाने पर ( स्वयमेव ) नष्ट 


हो गई ।””* 


अध्यापक मे० म्यूलर के विचार में इस प्रकार स्वभाविक रीति से जो 
वर्णात्मक शब्द आदिम मनुष्यों के मुख से निकले मुख्य करके उनके ही 
आधार पर आपषा का प्रासाद खड़ा किया गया। पीछे से उन्नत भाषा के 
साँ चे-स्वरूप इन वर्णात्मक शब्दों की संख्या आरम्भ में अत्यन्त अधिक 
रही होगी ; परन्तु अंत में छटते-छेटते बहुत कम रह गई । वे कहते हैं कि 
भाषा का जो कुछ वर्तमान स्वरूप दे उसका प्रारम्भ इन्हीं मुलतत्त्वों या 
धातुओं से हुआ है । इन सूलतत्त्वों से पहली अवस्था की खोज करना 
अ्रसम्भव दे । वस्तुतः उसको भाषा का नाम ही नहीं दिया जा सकता | 


इस मत का सबसे बढ़ा आधार इस विचार पर है कि मनुष्य में ही 
बोलने ओर सोचने के पाये जाने से भाषा ओर विचार का पररुपर 
नित्य सम्बन्ध है। विचार के बिता वर्णात्मक शब्द की ओर वर्णात्मक 
शब्द के विना विचार की स्थिति ही नहीं | जब कोई मनुष्य सोचता दे तब 
यह समझना चाहिये कि वह धीरे-धीरे बोल रहा है, ओर जब बोलता है 
तब समझना चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रहा ढै। वस्तुवः शब्द को 
विचार का अनिवाय शरीर कहना चाहिये | दुसरे शब्दों में इसी मत को 
इस तरह कह सकते हैं कि एक प्रकार की स्वाभाविक आचन्‍्तरिक प्रेरणा से, 
जिसका वेग रोका जाना असम्भव है, विचार भाषा में प्रकट हुए बिना 
रह ही नहीं सकते ।९ भआाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत का वर्णन करते हुए 


१, दे० 0, (पं ७१ सहाशय की उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक, भाग १, 9० 
४३१६-४४१ | 

२. तु०--कालिदास “वायर्थावि4 संपृक्तो? ( रघुवंश १ | १) | ठुल्सीदास, 
“रूपशान नहि नामविहीना” ( रामायण, वालकाण्ड )॥ 

“न सो$स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते | श्रनुविद्धमिव श्ञान॑ सर्वे 
शब्देन मासते |? ( वाक़्यपदीय ११२४ ) | 
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हमने इस मत का किंचिन्मात्र उल्लेख किया था ( देखिये प्रष्ठ १८६९, घ ) | 
यहाँ इस पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा | 


समीक्षा 


भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की दुबंलता दिखाना कोई कठिन 
बात नहीं है। यह आश्चर्य है कि मै० स्‍्यूलर महाशय ने ओर मतों का 
खयडन करके इस मत का प्रतिपादन तो किया; परन्तु अपने पन्ष के 
समथन में कोई विशेष हेतु नहीं दिया। विचारों को स्वभावत: वर्णात्मक 
स्वरूप देनेवाली शक्ति की आदि-मनुष्यों में बिना किसी विशेष प्रमाण के 
कल्पना करना ऐसा ही है जेसा कि प्रथम मत में भाषा की उत्पत्ति के लिये 
एक अलोकिक देवी शक्ति की सहायता की कल्पना करना। इसलिए इस 
मत में भी भाषा की उत्पत्ति मानो एक जादू से होता मानने के समान है। 


( के ) 


भाव का सारा इतिहास बतलाता है' कि किसी भी शक्ति को जो 
भाषा की उत्पत्ति के समय काम करती रही होगी किसी समय 
छुट्टी नहीं मिल सकती । इसके विरुद्ध ऊपर कहा गया दे कि उपयुक्त 
स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के प्रारस्म में ही अपना काम करके नष्ट हो गई । 
भाषा सें अब भी नये-नये विचारों के लिए नये-तये शब्द संकेत-रूप से 
नियत किये जाते हैं; परन्तु उनमें उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति कोई काम 
करती हुई नहीं दिखाई देती । हमारे हुए, भय, आश्चर्य आदि के भाव तो 
अवश्य स्वभाव से ही तद्व्यज्ञक ध्वनियों या शब्दों द्वारा प्रकट हो जाते 
हैं; परन्तु वे शब्द केवल भावों अर्थात्‌ मनोरागों के न कि विचारों के योतक 
होते दे । यदि भाषा की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई होती तो भाषा का 
प्रारम्भ भाव-व्यज्ञक शब्दों से मानना चाहिये था न कि पदार्थां के गुणों के 
नामों से, जैसा कि उपयुक्त मतवाले मानते हैं। 


५७2 नया > 5 म तमट निकली 
“यत्र ह्व मनस्तदू वाक्‌ | यत्र वै वाकू तन्‍्मनः। इ्पेते हैः योनी एक 
मिथुनम्‌ ।? ( ग्रोपथब्राह्मण १। १। ३३ 8 
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( ख ) 
भाषा और विचार का सम्बन्ध, स्वाभाविक नहीं, 
किन्तु सांकेतिक हे 


भाषा ओर विचार के परस्पर सम्बन्ध के विषय में उपयुक्त 
सिद्धान्त*, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, प्रायः विद्वानों में 
फेला हुआ है। इसका सुख्य कारण विचार की उन्नति में साषा का बढ़ा 
भारी साधन होना ओर भाषा का पूण रूप से विचार पर आधार होना ही 
है । परन्तु विचार के लिए भाषा की बड़ी भारी उपयोगिता होने पर भी 
यह न समझना चाहिये कि दोनों एक हीं हैं या दोनों का अटूट 
सम्बन्ध है | 


(१) भाषा के स्वरूप ओर उपयोग पर दृष्टि डालने से इस सिद्धान्त 
का भ्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य का एक वैयक्तिक 
गुण नहीं, कितु सामाजिक शुण है । यह एक मनुष्य में केवल उसके 
मनुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु उसके एक समाज के अद्गः होने के 
कारण रहता है। भाषा का कोई अंश भी किसी एक व्यक्ति की मनः- 
कल्पना का फल नहीं है, किन्तु किसी समाज के अनुमोदन ओर व्यवहार 
का फल दे । भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों द्वारा किसी समाज में ही 
होती है । किसी वर्णात्मक शब्द का शददत्व इसी में है कि वह किसी न 
किसी समाज में किसी अथ में प्रयुक्त होता है। उस शब्द के उस अथ के 
साथ सम्बन्ध का हेतु वह समाज ही होता है। हम अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैँ उनको हम समाज में दूसरों 
के व्यवहार से सीखते हैं| हम देख चुके हैं कि किसी भाषा की, अवान्तर 
भेद के होने पर सी, एकता इसी बात पर निभेर है कि समाज में उस भाषा 
को वोलनेवाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं ।* 





१. अर्थात्‌, भाषा श्रोर विचार में परस्पर स्वाभाविक तथा श्रनिवार्य सम्बन्ध 
का ठिद्धांत | 

२. त०--“सामयिक: शब्दादर्थसंप्रत्यय:, न स्वाभाविक: | कऋष्याय॑म्लेच्छाना 
यथाकार्म॑ शब्दनियोगोर्डर्थप्रत्यायनाव प्रवर्तते। स्वामाविके हि. शब्दस्थार्थ- 
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(२) परसरुपर व्यवहार करने की इच्छा ही भाषा की उत्पत्ति का मृूल- 
कारण है | इसलिए मनुष्य मुख्यतः इसलिए नहीं बोलता कि वह सोच 
सके, किन्तु इसलिए बोलता है कि वह अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर 
सके । उसकी सामाजिक आवश्यकतायें, उसकी सामाजिक प्रव्नत्तियाँ उसको 
अपने विचार प्रकट करने के लिए विवश करतों हैं। 


निजन एकान्त में सदा से रहनेत्राला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता। 
जेसा ऊपर दिखला चुके है, एक शिशु अत्यन्त निर्जन स्थान में रहकर यदि 
बड़ा हो तो वह गूगा ही रहेगा । इसके स्थान में यदि दो दुधमूँहे बच्चे इसी 
प्रकार इकट्र रहकर बड़े हों, तो वे किसी प्रकार की भाषा न जानते हुए भी 
पररुपर व्यवहार के लिए कोई न कोई दूटी-फूटी भाषा धीरे-धीरे अवश्य बना 
लेंगे । इसी प्रकार एक मनुष्य, जो बड़ी आयु तक अपने आदमियों में रहा है 
आर अच्छे प्रकार भाषा द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि पर्याप्त लम्बे 
कालतक उनसे प्रथक्‌ करके अत्यन्त एकास्त में रहने पर विवश किया जाय तो 
वह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा को धीरे-धीरे भूलने लगेगा, 
ओर अच्त में था तो बिलकुल ही नहीं, या बहुत बुरी वरह से, बात-चीत 
कर सकेगा | नये अभ्यास से ही वह फिर उस भाषा को अच्छे प्रकार बोल 
सकता है । इन काल्पनिक उदाहरणों को छोड़कर, यह सब कोई जानते हैं 
कि चार-पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अच्छी तरह वात-चीत कर 
सकते हैं यदि किसी कारण-बश बहिरे हो जाते हैं तो प्रयोग न करने के 
कारण हीं वे प्रायः अपनी सारी सीखी हुईं भाषा भूलकर पूणरूप से गूगे 
हो जाते हैं | इन उदाहरणों से भाषा का एक सामाजिक, न कि वेयक्तिक, 
गुण होना स्पष्ट सिद्ध है । 


(३) यह बात अनेक बार हम अल्ञभव करते हैं कि भाषा पूर्णरूप 
से हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकती; न दूसरों के विचारों 





प्रत्यायकत्वे यथाका्स न स्थात्‌ | यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपग्रत्ययहेतुत्व॑ न जाति- 
विशेषे व्यभिचरतीति |” ( न्यायसूजवात्त्यायनभाष्य २। १ | ५६ )। 

१, तु०---“वाग्बै मनसो हसीयसी | भ्रपरिमिततरसिव हि सन: | परिसित- 
'तरेव हि वाकू? ( शतपथ-ब्रह्मण १४४७ )। 
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को हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समझा ही सकते हैं। आकृति 
ओर लहजे से जो भाव सरलता से प्रकट हो जाते हैं उनको प्राय: भाषा 
द्वारा प्रकट करना असम्भव-सा होता है। हमारे मनोरागों को पूरातया 
प्रकट करने में भापा असमर्थ है, यह सभी जानते है। बढ़े-वढ़े 
विचारकों के विषय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें से कोई-कोई 
अपने विचारों को वड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट कर सकते है, 
दूसरे नहीं । 


(४) भाषा का सांकेतिक होना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य था स्वाभाधविक सम्बन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है कि 
हम एक ही विचार को भिन्न-भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा ध्रकट कर 
सकते है, तथा एक ही चस्तु के लिए हम अनेक शब्द अयोग कर 
सकते हैं | भारतबष में रहते हुए एक मनुष्य जल के लिए पानी? या जल! 
शब्द का प्रयोग करता है, इंस्लेयड में ए8667", जमेनी में ए/985887, 
फ्रांस में ०४७० (ओ), ओर फ़ारिस में आब? | यदि चिरकाल तक एक 
देश में रहा जावे तो स्वभाव से ही मनुष्य किसी वस्तु के लिए उसी देश के 
शब्द का चिल्तन आर प्रयोग करने लगता है । 


(५) यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो एक मानसिक 
बस्तु है, भापा के साथ, जो जहाँ तक उसका सुनने से सम्बन्ध हैं. एक 
भोतिक वस्तु है, न तो स्वाभाविक या नित्य ही सम्बन्ध हो सकता है ओर 
न उनका एक ही होना संभव है ।* 


(६) गूगे ओर बहिरों की आऑगुलियों के इशारे आदि की भाषा पर 
ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूर्श्खूप से मन में बेठ 
जाता है। उनके लिए शारीरिक चेटष्टायें बहुत अंश तक वही काम देती हैं 
जो हमारे लिए भाषा । 


(७) हम लोगों में भी भाषा ध्योग विचार एक क्षण में ही हमारे मन में 





१, 0० “पूरणप्रदाहपाट्नानुपलब्धेश्च संवन्धाभाव; | न सामयिकत्वाच्छुन्दा- 
थर्प्रस्ययस्य | जातिविशेषे चानियमात्‌ [? ( न्यायदत्र २१।४३,५४-५६ ) 
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नहीं आते । उनमें क्षणमात्र का अन्तर अवश्य रहता है। यह ठीक है 
कि विचार ज्ञषणिक होने से उनमें भाषा द्वारा कुछ स्थिरता अवश्य आ 
जाती है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि कोई विचार हमारे मन में 
आता ही नहीं जब तक कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द हमन 
जानते हों (१ 


ऊपर फी युक्तियों से भाषा ओर विचार का ऊपरी, सांकेतिक या 
आनित्य सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी अर्थात्‌ सामाजिक, न कि आन्तरिक 
आ्र्थात्‌ वेयक्तिक, आवश्यकता ही प्रधान कारण दै | 


इससे तीसरे मत का निराधार होना स्पष्ट सिद्ध है। 


यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा ओर विचार एक ही 
नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध न होकर केवल सांकेतिक 
है तो इसका क्‍या कारण है कि विचारों को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट 
किया जाता दे । विचारों का सांकेतिक सम्बन्ध उस दशा में भाषा की तरह 
शारीरिक चेष्टा आदि के साथ भी दो सकता है। 


इसका उत्तर यही है कि विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी 
सरलता हो सकती है उतनी आर किसी प्रकार के संकेतों में नहीं हो सकती । 
यह ठीक है कि हाथों की चेष्टा, ओर मुख की भाव-भन्ञिययों द्वारा भी 
विचारों को बहुत कुछ प्रकट किया जा सकता है। गूंगे-बहिरों का तथा 
एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ दो व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका 
साक्षी है । यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति ईश्वर नेव दी होती ओर 
मनुष्य के पास अपने विचारों को प्रकट करने का उपाय शारीरिक चेष्टाओं 
को छोड़ ओर कोई न होता, तो संभव था कि मनुष्य शारीरिक चेष्टाओं 
द्वारा विचारों को प्रकट करने में बहुत कुछ उन्नति कर लेता | परन्तु भाषण- 
शक्ति रखते हुए मनुष्यों में भाषा का विकास होना स्वाभाविक ही है । 





१ देखो १(९)|०76 तर [077 07070 + 27607 3 ० >592४200/08%/, 
द्विवीय संस्करण, ए० ४०१, ४२१६ | 
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शददों द्वागा विचारों को प्रकट करने में शारीरिक शक्ति फो बहुत ही 
कम काम करना पढ़ता है, ओर मनुष्य के हाथ आदि सारे शरीरावयव 
ध्मन्य किसी काम मे लगाये जा सकते हैं | बोलने में प्रकाश आदि बाह्य 
साधनों की कोई अपेच्ता नहीं; यह सी आवश्यक नहीं कि बोलनरंवाले एक 
दूसरे को देख सकते हों; दोनों का अधिक पास होना भरी आवश्यक हीं | 
इत्यादि सुभीतों के होने से ही विचारों को प्रकट करने के उपायों में भाषा 
की प्रधानता दे ।* इसी कारण से साषा ओर विचार का कोई आवश्यक 
अटूट सम्बन्ध वस्तुतः न होते हुए भी प्रतीत होता है | 


यहाँ पर यह भी कह देना चाहिये कि विचारों को प्रक्ट करने में अन्य 
डपायों की अपेच्ता भाषा का सबं-प्रधान होना मनुष्य ने मनुष्य-सृष्टि के 
आरम्भ में ही नहीं किन्तु बहुत कुछ काल के पीछे ही अनुभव किया 
होगा । निस्सन्देह आदि-मनुष्यों का परसुपर व्यवहार चहुत कुछ शारीरिक 
चेष्टाओं हाग ही होता रहा होगा। बहुत-सी असम्य जातियों में, जेसा 
ऊपर कहा है, आजकल भी बोलने के साथ-साथ हस्तादि-संकेत से अत्य- 
घिक काम लिया जाता है । 


५--भाषोत्पत्ति-विषयक चतुर्थ मत 


ऊपर के तीनों मतों के वणन ओर समीक्ता के बाद यह बात स्पष्ट 
हो गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति पकाएक न तो मनुष्य की स्वेच्छा 
से, न स्वभाव से, ओर न देवी शक्ति की :रणा से ही हो सकती दै | 
उसकी उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता दे कि सभ्यता के दूसरे अंगों 
की तरह भाषा सी धीरे-धीरे विकास का फल दो | 


यह विकास किस वीज के आधार पर किस प्रकार हुआ-श्सी 
का विचार इस चोथे मत मे है । 


१, त०---“अणीयस्त्वान्च शब्देन संज्ञाकरणुं व्यवहारा' लेके |?! 
(निरक्त १। २)। “अ्रस्तमित आदित्ये याशवल्क्य चत्द्रमध्यस्तमिते शान्तेडग्नी 
किश्योनिरेवाय पुरूष इति | वागेवात्य ज्योतिभवतीति, वाचैवाय॑ ज्योतिपास्ते,,.! 
(वृद्दारण्यक् ४ | ३। ५४) | 
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इस चोथे मत के दो भाग हैं। दोनों भाग यदि स्वतन्त्र रीति 
से प्रथक्‌ प्रथकू लिये जावें तो भाषा के विक्रास का पूर्ण रीति से समाधान 
नहीं कर सकते । हाँ, यदि उन दोनों को इकट्रा करके एक ही मत समसें 
तो पर्याप्त रूप से भाषाविकास समर में आ जाता है। हम स्पष्टीकरणार्थ 
हे हा सम्बन्ध दिखाने के लिए दोनों का वर्णन प्रथक्‌-प्रथकू 
करते हैं । 


पहला सिद्धान्त यह है कि पदार्था के ओर क्रियाओं के पहले-पहले 
नाम जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत्‌ की अव्यक्त ध्वनियों के अनुकरण के 
आधार पर रखे गये । उदाहरणाथ, पशु-पत्तियों के नाम उनकी विशेष 
आवाज़ों के ऊपर रखे गये होंगे। चीनी आपषा में 'मिआ्राऊ' (70/800) 
बिल्ली का नाम है। स्पष्टतः वह उसकी आवाज़ के कारण रखा गया 
होगा। “कुक्कुट”', 'कोकिल”, ०००८००, या 'काक!! शब्द स्पष्ट ही 
इन पत्तियों की बोलियों के अश्ुक्रण से बनाये गये हैं। इसी प्रकार 
प्राकृतिक या जड़ जगत्‌ की भिन्न-भिन्न ध्वनियों के अनुसार, जेसे वादल 
का गरजना, वायु का सरसर बहना, पत्तियों का मर रव करना, पानी का 
मर-मर गिरना या बहना, भारी ठोस पदार्था का तड़कना या फटना 
इत्यादि के अनुकरण से भी अनेक नाम रखे गये। इस प्रकार अनुकरया 
के आधार पर मूल शब्दों का पर्याप्त कोष बन गया होगा। इन्हीं बीज- 
रूप सूल-शब्दों से धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ है। इस सिद्धान्त 
को हम शब्दाजुकरणु-सूलकूता-वाद (66 -90ए-ए0ण ४607 ००! 
$॥8 (07078/000०७४४७ ॥6079) का नाम दे सकते हैं ।*९ 


दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है। हे, शोक, आश्चय आदि के 


१, तु० “काक़ इति शब्दानुकृति; । तदिद शकुनिष्ठु बहुलम्‌ | न शब्दानु- 
ऋतिविद्यत इत्योपमन्यव: |? ( निरुक्त ३। श्८ ) 

२, इस बाद के लिए 0एछ-छ0फ ितञ७००ए का नाम ४. ॥पी67 
सहाशय ने अपनी उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक (भाग १, ४० ४०७-४१६) में दिया 
था| इसका कारण यह था कि पैपुआ (/28909) के पूर्वोत्तर किनारे पर 
रहनेवाले कुत्ते की आवाज़ के आ्राघार पर उसकी 09-ए0फछ कहते हैं| 
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भावों के आवेग में कुछ स्वाभाविक घ्वनियाँ हमारे मुख से निकल पढ़ती 
हैं; जेपते 'हा हा?, 'हाय हायः, 'अहह”, वाह वाह” इत्यादि। इस प्रकार 
की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में ही नहीं, ओर प्राणियों में भी विशेष- 
विशेष रूप की पाई जाती हैं। प्रारम्भ में ये ध्वनियाँ बहुत करके 
हमारे मनो-रागों की ही व्यज्ञक रहीं होंगी, विचारों की नहीं। भाषा का 
मुख्य उद्देश्य हमारे विचारों को प्रकट करना होते से इन ध्वनियों ने भाषा 
के बनाने में जो भाग लिया उसके लिए यह आवश्यक था कि ये ध्वनियाँ, 
मनोराणों के स्थान में, विचारों की द्योतक समझी जाने लगी हों। इन्हीं 
ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक बोलने, ओर स्वर के उतार-चढ़ाव 
द्वारा इनके अथ या अभिधेय का ज्षेत्र विस्तीर्ण होता गया होगा। धीरे- 
धीरे वर्णात्मक स्वरूप को धारण कर यही ध्यनियाँ मानवी भाषा के 
रूप को प्राप्त हो गई होंगी । इस प्रकार हमारी भाषा की आदि-आदि 
में चींव इन्हीं स्वाभाविक ध्वनियों पर रखी गई होगी । इस सिद्धान्त का 
नाम हम मनोराग-व्यक्षक-शब्द-सूलकता-चाद (#6 70णा-ए००॥ 
07 77॥097"60४0०7५! $6०४) रख सकते हैं । 


उपयक्त दोनों सिद्धान्तों में से प्रत्येक भाषा की उत्पत्ति के विषय में 
थोड़ा वहुत समाधान उपस्थित करता है। परन्तु दोनों के युक्तिससंगत और 
स्वाभाविक होने से तथा साषा पर दोनों का प्रभाव प्रतीत होने से दोनों 
प्रकार से ही भाषा की उत्पत्ति मानना उचित दै। इन प्रकागें में से भाषा 
के निर्माण में किसने कितना साग लिया, इसका ठीक-ठीक निश्चय करना 
न तो संभव ही है आर न आवश्यक ही | तो भी सामान्यतः इस विषय पर 
विचार फरता आप्रासद्धिक न होगा--- 


भाषा-निर्माण में शब्दाजुकरण मूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अधिक दै। गुण ओर क्रिया के ही नाम रखने की सबसे 
पहले आवश्यकता होती दे । ओर शब्द (ही नाम रखने का एक नियत 





१, इस वाद के लिए 72000-7000 7्०ह का नाम //, 7/7॥]67 
महाशय ने श्रपनी उपरिनिदिंष्ट पुस्तक ( भाग १, पृ० ४०७, ४२०-४२३) में 
दिया था | 
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साधन है। इसल्रिए यह स्वाभाविक ही है कि ध्वनि-सहित क्रियाओं 
भिन्न-भिन्न बोलियों, ओर क्रियाओं के साथ होनेवाली ध्वनियों के नाम 
उनके अनुकरण के आधार पर सबसे पहले रखे जावें | 


ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण होता रहा हैं. 
या हो सकता है इस बात की सत्यता इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक साषा के 
कोष में ऐसे शब्द मिलते हैं जो स्पष्टतः इसी प्रकार बने हैं। 


भाषा के विकास की प्रत्येक अवस्था में जो एकान्ततः नये शब्द 
बनते हैं वे ओर रीतियों की अपेक्षा शब्दानुकरण-सूलक सिद्धान्त के, 
अनुसार दी अधिक बनते हैं। 


हमारे मन में एक स्वाभाविक रुचि था प्रवृत्ति है जो शब्दों में ओर 
उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों में अलुद्दारिता 
या साहश्य देखना चाहती है, ओर देखकर प्रसन्न होती है। इसी नियम 
के आधार पर वर्णुनीय विषय के अनुसार माघुय आदि शुर्णों के न्यज्ञक 
वबर्णा से युक्त पदों की योजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना 
जाता है ।* 


इस प्रकार अनुभव ओर थुक्ति दोनों इस बात को सिद्ध फरते हैं कि 
भाषा के निर्माण की सबसे पहली अवस्था में शब्दानुकरण के सिद्धान्त 
ने ही सबसे अधिक काम किया होगा । 


परन्तु स्वाभाविक मनोराग व्यजजक शब्दों के आधार पर भाषा 
की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी बड़ा आवश्यक है। उसकी उपयोगिता 
भी थोड़ी न सममनी चाहिये । 


निस्सन्देह एक अशिक्षतित ओर अनुन्नत मनुष्य के लिए अपने भावों 
को प्रकट करने के लिए मनोराग-व्यज्लक शब्दों को बोलना ऐसा दी 


१, तृ०--“माधुर्यव्यज्ञकैन्एं रचना लल्लितात्मिका |, , ,वैदर्भी रीति- 
रिष्यते || श्रोज:प्रकाशकैर्वरर्बन्ध श्राउम्बर; पुनः। समासबहुला गौडी, , .! 
( धाहित्यदप॑ण ६।२-३ ) | 
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स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादि से इशारा करमा। जिस प्रकार बोलने 
की शक्ति के अभाव मे हस्तादि द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
आधार पर, जेसा हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मनुष्य एक प्रकार 
की साथंक हस्तादि-संकेत की 'साषा' को बना लेता, इसी प्रकार हम यह 
कल्पना कर सकते हैं कि मनोराग-व्यंजक शव्द' करने की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति ने मनुष्य को अपने सन्त के विचारों को दूसरों पर प्रकट 
करने के लिए घाणी की बड़ी उपयोगिता को मन में बेठाने में बड़ी 

सहायता की होगी। बहुत करके यह सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति सें 
इसी रीति से बढ़ा साधन हुआ होगा, न कि भाषा के सूल-शब्दों के बनाने 
के द्वागा। क्‍योंकि मनोगग-व्यज्ञक स्वासाविक शब्दों की परिधि कम 
होने से, उत्तका सम्बन्ध मानस जगत्‌ से होने से, ओर अतएवं उनका 
भिन्न-भिन्न पदाथों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का सम्बन्ध न होने से, उनकी 
योग्यता भाषा के सूल शब्दों के बनाने में कम हैं । 


उपयु क्त दोनों सिद्धान्तों में बस्तुतः परस्पर कोई विरोध 
नहीं है। 


दोनों सिद्धान्तों को मासनेवाले परस्पर एक दूसरे के सिद्धान्त का न 
तो विरोध ही करते हे, न निन्‍दा, ओर न उस सहायता से जो दोलनों 
सिद्धान्त भाषोत्पत्ति-विषयक प्रश्न के समाधान करने में देते हें विमुख 
ही ह। 

अजुकरण-मूलक सिद्धान्त की व्याख्या कुछ असंकुचित या 


विस्तृत कर देने से चस्तुतः सनोराग-व्यंजक-शब्द-मूलक सिद्धान्त 
का कि ५ 
भी उसी के अवान्तगंत हो जाता है। 


जेसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड़-चेतनात्मक वाह्य जगत्‌ की 
ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार दूसरे सिद्धान्त का आधार मनुष्य 
की हपे आदि की व्यक्लक अपनी ध्वनियों के अनुकरण पर है। दोनों का 
मृल एक ही नियम पर दै। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों 
के अथे के स्वरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के अथें का 
सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से है, ओर दूसरे प्रकार में मानस जगन्‌ से । 
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है] 


इतना ध्यान रखना 'चहिये कि अनुकरण कहने से हमारा आशय 
किसी प्रकार की ध्वनियों की हूबहू ठीक-ठीक नक़ल से नहीं है। नतो 
ऐसा हो ही सकता है, ओर न इसकी आवश्यकता ही है। अ-वर्णात्मक 
या अव्यक्त शब्द का वर्णात्मक शब्द द्वारा अनुकरण ठीक-ठीक नहीं वन 
सकता। वर्णत्मिक शब्द में अव्यक्त ध्वनि का थोढ़ा साह॒श्य ही उसका 
स्मरण कराने के लिए पर्याप्त होता है।' किसी ध्वनि के लिए किस 
प्रकार के वर्णात्मक शब्द को नियत किया जायगा, यह्‌ बहुत छुछ मिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों पर ओर भिन्न-मिन्न दशाओं पर निर्भर होता है। एक ही 
ध्वनि भिन्न-मिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है । इसी 
कारण एक-सी ही ध्वनि के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के अनुकरणात्मक शब्द पाये जाते हैं । 


इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुछ याह्च्छिक होने पर- 
भी उनके छाारा परस्पर व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं आती। जेते बच्चों 
की भाषा में शुद्ध शब्दों के स्थान में बहुत कुछ विकृृत शब्दों से भी सुनने- 
वाले उनकी आवश्यकताओं आदि का अचुमान करके उनका ठीक-ठीक 
अथे समझ लेते हैं, ऐसे ही अनुक्रियमाण ध्वनियों के याह॒च्छिक अन्नु- 
करणों से भी पररुपर व्यवहार हो सकता दै। 


यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप से जिसको 
हम अपनी खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे प्राचीन कह सकते हे यह 
बात स्पष्ट ओर असंदिग्ध रीति से नहीं सिद्ध होती कि भाषा का प्रारस्मिक 
विकास अनुकरण-सूलक सिद्धान्त के अनुसार हुआ होगा । इसका उत्तर 
यही है कि भाषा के स्वभाव झोर उसकी उत्पत्तिसमय की दशा आदि 
पर विचार करने से तो, जेसा ऊपर ट्खिलाया जा चुका है, यही सिद्ध 
होता है कि भाषा के इतिहास में कोई समय ऐसा अवश्य रहा होगा 
जब कि उसकी सारी की सारी रचना अनुकरण के आधार पर ही हुई 
होगी। इस रचना का विस्तार अधिक न रहा होगा। यह अवस्था 





१, तु०--“अ्रव्यक्तानु करणादू दृयजवराधादनितो डाचू!? ( श्रष्टाप्यायी ५ | 
४५७ )। उदाहरण---पठपटा करोति | दमदसा भवति | ( काशिका ) 
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हि. 


अधिक दिनों तक त रहकर भाषा की अगली उन्नत दशा के लाने में एक 
साधन हुई होगी । इस प्रकार भाषा के इतिहास में इस आदि अवस्था 
के अति प्राचीन होने से तथा भाषा के बरावर परिवतनं-शील होने से 
यह स्वाभाविक ही हैं कि अब भाषा की अनुकरण-सूलकता का साक्ष्य 
रुपप्ट रूप से बहुत ही कम उपलब्ध होता है। भाषाओं में यह बात 
देखी जाती दे कि शठदों की व्युत्पत्ति का इतिहास प्रायः लुप्त ओर 
ग्स्मित हो जाता दे । 


भाषा के ऐतिहासिक समय में अनुकरण-सूलक शब्दों की कमी का 
कारण निम्न लेख से ओर स्पष्ट हो जायगा। 


लेसा ऊपर कहा गया है, भाषा का प्रारम्भ शब्दानुकरण दछारा होने 
पर भी उस समय अनुकरण-सूलक शब्दों का विस्तार अधिक न था। 
तो सी मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार ऐसे शब्दों की पर्याप्त संख्या 
हो जाने पर, कुछ समय के पीछे, विशेष-विशेष विचारों के लिए नये 
अन्ुुकरणात्मक शव्द न बनाकर पहले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों के 
आधार पर ही नवीन शठद बनाये जाते होंगे। यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते 
यहाँ तक पहुँच गई कि अनुकरण-सूलक शठ्दों की रचना लगभग विलकुल 
स्ककर पहले वने हुए शठ्दों के आधार पर ही नये-नये शब्द बनाये 
जाने लगे। यही वात हम भाषा के ऐतिहासिक समय में पाते 
हँँ। आज-कल भी अनुकरण-सूलक शब्दों की रचना अत्यन्त ही 
परिमित है । 
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६---उपसंहार 


इस परिच्छेद में हमने भाषा की उत्पत्ति के अति-जटिल प्रश्न पर 
केवल खसामान्यरूप से ही विचार किया है। उपयुक्त विवेचन इस 
विषय में कुछ सद्दायक दोगा, कम से कम इस समस्या पर अधिक विचार 
करने के लिए पाठकों को प्रेरणा देगा, ऐसी हमें आशा है। जिज्ञासा ही 
-ज्ञान ओर विज्ञान की जननी होती है। 


(क) 
ऊपर जो कुछ विवेचन किया है उसका सारांश यही है कि--- 
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(१) सभ्यता के अन्य अंगों के समान ही भाषा का भी शनेः शने: 
विकास हुआ है, 


(२) पूरतः निष्पन्न भाषा की उत्पत्ति देवी शक्ति द्वारा नहीं हुई 
है, ओर 


(३) भाषा के विकास का बीज भाषा की उन स्वाभाविक प्रेरणाओं में 
हूँ ढुना चाहिये जो मनुष्य को जड़-चेतन पदार्थों के सम्पक से दो रूप 
में प्राप्त हुई होंगी :--बाह्य अव्यक्त ध्वनियों से, ओर उस संपक की प्रवि- 
क्रिया के रूप में स्वय॑ मनुष्य से । 


उपयुक्त चतुर्थ मत के दोनों अंश तथा उनसे मिलते-जुलते जो अन्‍य 
मत भाषा की उत्पत्ति के विषय में प्रतिपादन किये गये हैं, उन सबका 
अन्तर्भाव इस दृष्टि में हो जाता है । 


इसी मोलिक मित्ति पर भाषा की उत्पत्ति होकर तद्नन्तर “उपचार? 
आदि के आधार पर भाषा विकसित हुई होगी, जेले आज-कल उसका 


विकास होता है । 
(ख) 
अन्‍्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि उक्त प्रश्न के वेज्ञानिक 
चध्ययन के लिए-- 


(१) बच्चों की भाषा का, 
(२) आदिम जातियों की भाषाओं का, ओर 
(३) विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक विकास का 
'विवेचनात्मक अध्ययन पहली ओर मुख्यतम आवश्यकता हैं 
(ग) 


उपयुक्त मुख्य चार वादों के अतिरिक्त, भाषा की उत्पत्ति के विषय में 
कुछ ओर वाद भी उपस्थित किये जाते हैं। उदाहरणाथथ-- 
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(१) अनु रणन-मूलकता-वाद 
(६86 ॥)78-0078 #6075) 


इसका आधार वस्तुतः मै० म्यूलर महाशय का उपयुक्त तृतीय मत ही 
है। उसका इसी सलाम से निर्देश सों हम ऊपर कर चुके हैं। पर उसी 
मत में व्यापक रूप से यदि मोलिक घातुओं की कल्पना की बात छोड़कर 
केवल इतना ही कहा जाय कि मनुष्य के अन्दर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
की ऐसी शक्ति आदि काल से ही रही है जो वाह्य अनुमों के अनुरूप 
शब्द बना लेती है, वो हिन्दी के 'मिलमिल?, 'फगमर्गा, (तिलमिलाना! 
(१) जेले शठदों की वथा अंगरेज़ी के 08226, [9४४ जैसे शब्दों की 
उत्पत्ति इस वाद के अनुसार मानी जा सकती है। 


(३१) श्रमापहार-मूलकता-वाद 
(7॥8 ४०-॥8-१० +#607"9) 


मजदूर जब इकट होकर एक साथ भारी वोस के उठाने आदि का 
क्राम करते हैं तव सहसा उनके सुख से 'हे' 'हो? जेपे शब्द निकल पढ़ते 
हैं। इससे वे अपने श्रम को भूलकर एक-मन होकर काय करते हैं। 
अंगरेजी धातु 7००४७ (उठाना ) का मूल यही बतलाया जाता है। 
इसी प्रकार प्यार करने को घ्वनि से “प्रिय! का ओर घुल्कारने से 'घिक्‌ः 
का सम्बन्ध हो सकता है। इस वाद का अभिप्राय यही है | 


यह स्पष्ट दे कि इस वाद का अन्‍्तर्भाव मनोरागर-व्यज्ञक-शब्द-मूलक 
बाद में हो सकता दे ! 


नवों परिच्छेद 
वर्शाविज्ञान 


१--वर्णविज्ञान का स्वरूप 


दो सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने के लिए यह 
जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के किस वर्ण का दूसरी 
भाषा के क्सि वर्ण के साथ सम्बन्ध है, उन दोनों वर्णों में पररूपर 
, साक्तात्‌ सम्बन्ध है या परम्परया, उन्मे से किससे किसका बनना संभव 
है तथा एक का दुसरे मे परिवतन पिस तरह हो सफ्ता है। ऊपर 
वर्णन किये गये वरशा-विषार-सम्बन्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का 
उत्तर नहीं झिलता | वे केवल यही बतला सकते हैं फि एक भाषा के 
किस वर्ण के स्थान मे दूसरी सम्बन्धी भाषा में फोनसा दण पाया जाता 
है। पर वर्णावज्ञान द्वारा वर्णों के स्वरूप आदि के जान लेने से 
इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो जाता है। वर्णविज्ञान द्वारा 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक वण के स्थान में दूसरा वर्ण होता है 
तब उन दोनों में स्थान-कृत या क्सी आर प्रकार वी समानता रहती है 
तथा वर्णा का परिषतन सामान्‍य या विशेष कारणों के अनुसार होता 
है। इसी कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वश-विज्ञान का बढ़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है। वस्तुत: वर्णा-विज्ञान को भाषा-विज्ञान फा एक भाग'ही 
कहना चाहिये। 


वरण-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, वर्णो के विज्ञान को 
कद्दते हें। साधारण दृष्टि से इसका विषय स्रामान्यतः मानवीय भाषा 
के वर्णों या ध्वनियों का चिचार ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं के बर्णों के 
स्वरुप और इतिहास का विचार करना समझा जाता है। इस दृष्टि 
से भाधा-विज्ञान फा बहत बड़ा भाग वर्ण-विज्ञान के अच्त्ात समझा जा 
सकता है; क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो भाषा-विज्ञना' 


१४ 


खाक, 
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का एक सुझ्य विजय है अन्त में इस दृष्टि से वणे-विचार में ही आ 
सकता है | 


धवर्ण-विज्ञान' शदद का प्रयोग इस सामान्‍य अर्थ में कम होता है । 
विशेष दृष्टि से बणु-विज्ञान से आशय सामान्यतः मनुष्य-भाषा के 
ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं के वर्ण विग्यक ऐसे अध्ययन से होता है 
जिसमें व्णुचचारण में उपयोगी शरटीरावयब्रों द्वारा बर्णों के उच्चारण 
करने के ठीक-ठीक प्रकार का, और उच्चारण में जो ऐसे सूछ्म सेद 
होते है जो खुतने में तो आते है परन्तु लिखने में शायः नहीं दिख- 
लाये जाते उनके कारणों का विचार किया जाता है | 


वर्णा-विज्ञानी के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्णाउ्चारण में उप- 
योगी शरीराबयबों की रचना से अच्छी तरह परिचित हो। उसकी 
अवगेन्द्रिय इननी शिक्षित होनी चाहिये कि वह उच्चारण में काम आनेवाले 
शरीरावयव्वों की क्रिया तथा स्थिति के भेद से दोनेवाले वर्णो के भेदों को 
सूट अनुभव कर सके | 


वर्णो का अपना असली स्वरढ़प उच्चारणात्मक होता है । परल्तु वर्णे- 
विज्ञानी के लिए सनके लिखित संकेतों का होना मी आवश्यक है। वर्णो 
के लिखित संकेतों के विना उनके विषय में पूरा-पूरा विचार नहीं किया 
जा सकता। आज-कल प्रत्येक सथ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया 
जाता है | इसलिए उस उस भाषा के वर्णो के लिए सामान्यतः: मिन्न-भिन्र 
लिखित संकेत हैं ही। परन्तु वर्ण-विज्ञानी का काम बहुत करके इन 
सावारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियों से नहीं चल सकता | इसका कारण 
यही है कि प्राय: भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है | एक दी 
लिखित संकेत भिन्न-भिन्न शब्दों में मिन्न-सिन्न प्रकार से उच्चारण किया 
जाता है; ओर एक ही आवाज़ को सिन्न-मित्र शठ्दों से मिन्न-भिन्न संकेतों 
छारा लिखा जाता हैं। लिखित सकेतों के विषय में इस प्रकार की 
अन्यवस्था, रदाहरणार्थ, अंगरेजी भाषा मे बहुत पाई जाती है। ७ 
ध्योर ८ का उच्चारण 82368 ( गेट ), #ए0 ( फ़ाइन्ड ) ओर ००६ 
€ कट ) में एक तरद्द से होता दे, परन्तु 778/ ( मैट ), 876 ( सिंट ) और 
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9०॥ ( पुठ ) में दूसरी तरह से। इसी तरह एक ही आवाज़ को 776०६ 
( मोठ ), 77०७6 ( मीठ ), णां००७ ( नीस ), ००७५ (की ) इत्यादि में 
मिन्न-भित्र प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार की अव्यवस्था थोड़ो 
बहुत ओर भाषाओं में भी पाई जाती है । 


उक्त दोषों के साथ-साथ यह भी स्मरण रहे कि मिन्न-मिन्त भाषाओं 
'को प्रचलित लेख-प्रणालो का आवार प्रायः या तो प्राचोच समय की या 
आज-कन्न को कोई प्रधान भाषा ढी होतो है। ऐपो आत्रस्था में यह स्वाभा- 
प्रिक है कि उस प्रवाव याषा के अतिरिक स्त्-सम्बन्धों वोलियाँ में उच्चा- 
रण के जो थोढ़े-थोड़े सेद पाये ज्ञाते है उनको खावारण लेब-जगालो धारा 
ठोक-ठोक नहों दिल्लन्लाया जा सक्वा। इत्यादि कारणा से वर्ण-विज्ञानों 
के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ऐसी लेख-प्रणालो को कल्पना करे 
जो उक्त दोष से रहित हो ओर साथ ही जिप्तमें उच्चारण के सूछ्म भेददों 
को दिखाने को योग्यवा हो। इस प्रकार की लेख-प्रणालो को हुम 
वैज्ञानिक लेख-अखणाली फह सकते हैं । 


वरणु-विज्ञान का अव्ययव तोन दष्टियों से क्रिया जा सकता है-- 
शुद्द वैज्ञानिक, व्यावह्म रिक ओर ऐतिहासिक । इनका विशेष वर्णोद 
हम नीचे करते है :-- 


२--वण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञनिक इष्ि 


शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णों के अध्ययन में मनुष्य-भाषा को घ्यनियों 
का गहरे से गहरा विव्रेचन किया जाता है; ओर इस प्रकार अत्यन्द सुश्ि- 
क्षित श्रवणेन्द्रिय से अनुभव किये जाने के योग्य वर्णों या घ्वनियां के 
सुक्ष्मतम भेदों की खोज की जाती है। इस प्रकार के अनुसन्पान में 
कमी-कभी सूक्ष्म यन्त्रा से भी सहायता ली जाती है । 


इस अति सूक्ष्म रीति से वाणी के अध्ययन में द॒च्च मनुष्य, उद्राहर- 
आये, किसी स्वर के उच्चारण में जो वायु में कस्पत होते हूँ उत्के गितने 
छा, या वर्णो के स्थिति-काल के या उदाचादि स्वरों में आवाज के उठने 


श्श्य, भाषा-विज्ञानः , 


आर गिरने के आपेत्तिक तारतस्य के मापने का, या एक बण के पीछे ओर , 
ध्यगले बा से पहले दोनों के मध्य में जो ज्वयणिक, सुनने में बहुत कठिनता 
से आानेवाली, अवान्चर श्र तियाँ! होती हैं उनके विवेचन या स्वरूप-- 
निर्धारणा का, ण इसी तरह किसी आर प्रकार का प्रयत्न कर सकता है । 


इस प्रकार वार्णी-विषयक सूक्षम भेदों ओर रहस्यों के ज्ञान की प्राप्ति 
ही शुद्ध वैज्ञान्क दृष्टि सै किये गये अध्ययन का लक्ष्य होती है ।* 


३-- दर्शा-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 


वाणी के सूदम सेदों ओर रहस्यों के ज्ञान का उपयोग कई प्रकार से 
छिया जा सकता है। 


(क) वर्णुविषयक विवेचन से प्राप्त हुए ज्ञान का बड़ा आवश्यक- 
डउप्थोग क्सिी भाषा के उच्चारण को उन छोगों के सिखाने में 
किया जा सकता है जो उस भाषा को स्वभावतः नहीं बोलते | 


प्राचीन सारतवषे सें भी, जब कि वर्णा-विज्ञान ने वर्णं-शिक्षा, वर्णो- 
च्प्वारणुन॑शक्षा या केघल शिक्षा के नाम से विशेष उन्नत की थी, इसका 
मुख्य उपयोग वेदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में किया 
जाता था | 


१, उदाहरणा£, तुलना कीजिये>.:नाद: परो5भमिन्धिनादू आ्॑ तत्त- 
स्फालस्थानम” ( ऋषप्रातिशाख्य ६॥ ३६ )। श्रमिन्धिन के लक्षण के लिए 
देखिये--ऋषक्प्रतिशास्य ६ ] १७। 

२, त०--”सो इयमच्षुरतमाम्नायो वाक्समाग्नाय; पुष्पित: फलितश्चद्धतार- 
कवत्‌ प्रत्सिण्डितो बेदितव्यो ब्रह्मराशि;| स्थ्वेदपुण्यफलावापिश्चास्य शाने 
भवति | मातापितरो चास्य ख्ग' लोके महंयेते?? ( मह्ाभाष्य, प्रारम्भिक द्वितीय 
आहिफ के श्रन्त में )। यहाँ शुद्ध वेशञानिक दृष्टि का दी स'केत है। 

३. त०--5'स्कारोत्तरकाल॑ ब्राह्मण व्याकरणं॑ स्माघीयते। तवेम्यस्व-- 
६ त्स्पानकरणनादानुप्रदानश भ्यो वैदिका; शब्दा उपदिश्यन्ते |”? 

( मद्दामाष्य, अआइद्विक १ ) 
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!।. आधुनिक समय में कुछ ही दिनों पहले तक दूसरी भाषाओं के 
उच्चारण के सीखने का यही प्रकार था कि विद्यार्थी अपने शिक्षक के 
(उच्चारण को छ्यान से सुनकर उसका आनुकरण करे। परच्तु अब बर्णु« 
'विज्ञान द्वारा इसमें बड़ी सहायता ग्रिल सकती है। अब शिक्षक, यदि 
वह वर्णा-विज्ञान से परिचित है, किसी वर्ण या वर्गा-समुददाय को स्वय॑ 
उच्चारण करने के साथ साथ यह भी बतला सकता है कि विद्यार्थी अपने 
उदच्चारणोपयोगी शरीरावयवों को किप्त-किस्त स्थिति में रखे ओर किस-किस 
प्रकार की क्रिया उनसे करे । 


( ख ) इसके अतिरिक्त, किसी भाणा के ठीक-ठीक उच्चारण के 
सोखने में जो रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखलाये हुए दोषों ' 
के कारण हो सकती है उसका प्रतीकारए वर्णु-विज्ञान के अनुसार 
-फहिपित लेख-प्रछाली के प्रयोग से हो' सकता है । 


इसी वैज्ञानिक ल्ेख-प्रणाल्वी के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के उच्चारण में 

'जो भूल्न हो उसको लिखकर बड़ी अच्छी तरह समका सकता दे। 

अगरेज़ी भाषा की लेख-प्रणाल्ली के अति दोष-युक्त होने से आनभ्कल उसके 

-ठोक-ठीक उच्चारण के सिखाने में (या जिनको वह स्व्राभाजिक भाषा दै 

उनको उसके शुद्ध उच्चारण के समझाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत कुछ 
आश्रय लिया जाने लगा है । 


इस प्रकार की वैज्ञानिक लेखतणाली द्वारा, विद्यार्थी के अतिरिक्त, 
शिक्षक को भी कई लाभ होते हैं। साधारणवया शिक्षक अपनी साषा के 
स्वभाव के विषय में अनेक बातें नहीं जानता; परन्तु इस प्रणाली के फाम 
में लाने से उसका छयान उनकी ओर जाता दै। उदाहरणाथर्थ, हिन्दी को 
“पढ़ने-लिखनेवाला एक साधारण मनुष्य हिन्दी के उठ्चाण के विषय में 
अनेक बातें नहीं जानता। वह साधारणतया थही समझता है कि 
थौया?, मिया” ओर 'ऐसा?, 'जेसा! इत्यादि स्थलों में 'ऐ! एकता ही उच्चरित 
“होता है; परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। लेख की समानता ही इसका 
कारण हैं। वह करता है? ओर “कर्ता फारक' इन दो उदाहरखों 
में वह यही समझता है कि 'करता” ओर "कर्ता! का उच्चारण भिल्ल- 
उमिन्न है; परन्तु वास्तव में दोनों के उच्चारण में सेद नहीं है। इसी प्रकार 
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“संशय प्मोर "नहीं? इन दोनों शब्दों में . के उच्चारणमेद पर बहुत कम 
लोगों की दृष्टि जाती है | 


इसी कार एक अंगरेज आरपनी भाषा के प्राचीन ढंग की ओर प्राय: 
छासंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभावित होता है कि उसका साधारणतया 
अपने उद्दार्ण के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, यदि उसने वर्ण- 
विज्ञान की इछ शिक्षा पाई है तो दूसरी बात है । साधारणतया वह यही 
समझता है कि 65४779]6 ( ऐग्जाम्पिल ), €हध॥०78(0॥ ( एग्जा- 
सिलेशन ) छसे शब्दों मे ऊ का उच्चारण ऐसा ही होता है णेसा 8०5 
( से कस ), ४ांड ( सिक्स ) इन शब्दों में | परन्तु वस्तुतः वह दोनों जगह 
हु को एफ ही तरह से उच्च्चारण नहीं करता | आर यदि कोई दोनों को 
एक-सा बोले तो वह झट एसफे उद्धाग्ण को आशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने 
ज़गता है। वास्तव में 5०5 शब्द में > का उच्चारण ४5 होता दै आर 
ध्ख्ग्णांगधांणा में 22। जेसा आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा, (२8 
जोर 8५ के उच्चारण में भेद यह है कि ॥8 के उच्चारण में कणठ- 
उन्त्रियों का खुले रहने के कारण फस्पन नहीं होता; दूसरे शब्दों में ये 
दोनों वर्ण अघोष हैं। 82 के उच्च्चारणा में कयठ-तन्त्रियों का बन्द होनेः 
फे कारण क्स्पन होता है; अर्थात्‌ ये दोनों वर्ण सघोष हैं। 


( ग) उपयुक्त उपयोग से मिलतता-जुलता चर्ण-विज्ञान का एक 


दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध-शुद्ध लिखने में किया जा. 
झकता है | 


फिसी भाषा था बोली का वेह्वानिक रीति से विचार करने के लिए' 
साषा-विज्ञानी का सबसे पहला काम उसका वर्णन करना होता दे।' 
वर्णन करने के लिए सबसे बढ़ी कठिनता उसकी ध्वनिआओं के शुद्ध-शुद्ध 
लिखने में पढ़ती है। फिसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली द्वारा उसकी 
स्थानीय शोर प्रान्तीय वोलियों के ८वचारण को शुद्ध-शुद्ध नहीं लिखा 
जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके हैं। दूसरे देश की लेख-प्रणाली 
द्वारा पसफा शुद्ध-शुद्ध लिखना तो ओर भी कठिन है। ऐसी दशा में 
बणे-विज्ञान फे ऋनुसार कल्पित वेज्ञानिक लेख-प्रणाली का दी आश्रय 
जिया जा सकता दै। जिन वोलियों के लिए कोई प्रचलित लेख- 
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प्रणाली है ही नहीं, उनके विषय में तो इस बात की ओर भी आव- 
श्यकता है। 


वर्ण-विज्ञान के आधार पर ही, जेसा ऊपर कहा है, यद्द दो सकता 
है कि उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों की स्थिति ओर क्रिया के भेद 
बोले जानेवाले प्रत्येक वर्ण के लिए समस्त भाषाओं में एक ही संकेत 
लिखने में लाया जावे। यह वेज्ञानिक कल्पना मिन्न-मिन्न भाषाओं के 
लिए भिन्न-भिन्न भी की जा सकती है; परन्तु उत्तम बात तो यही दे कि 
समस्त भाषाओं के लिए एक ही लेख-प्रणाली की कल्पना की जावे । 
यह अवश्य है कि ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न भाषाओं के ज़रा-ज़रा से भेदों 
को लेख द्वारा शुद्ध-शुद्ध प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न अनेकानेक संकेतों 
झयोर चिह्ों की कल्पना करनी होगी, ओर अतणएव लेख प्रयाली बड़ी 
जटिल हो जायगी। य« कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसने वरण- 
विज्ञान नहीं सीखा है ओर जिसकी श्रवगोन्द्रिय अत्यन्त सुशिन्षित नहीं 
है वह तो उ्पथक्त भेदों को अनुभव ही नहीं कर सकता, लिखना ठो 
दुर रद्द । 


४--बशण-विज्ञन के अध्ययन में ऐतिहासिक दरृष्ठि 


आधुनिक भाषाओं में पाये जानेवाले वर्णो के स्वरूप के विवेचन से 
क्रौर उनके उच्चारण की प्रक्रिया के स्पष्ट हो जाने से वण के इतिहास के 
निर्धारण में भी बहुत कुछ सद्दायता मिल सकती है । 


( क ) वर्ण-विज्ञान द्वारा बर्णों के स्वरूप और सेद के कारण 
के स्पष्ट हो जाने से, एक वण के स्थान में दूसरा वर्ण किस तरह हो' 
जाता है, इसके समभने में कोई' कठिनता नहीं रहती । 


उदाहरणाथ, 'तत्‌ + अस्तिः - 'तद॒स्ति? इत्यादि स्थलों में के 
स्थान में 'द? ही क्‍यों होता है, 'ग! क्यों नहीं हो जाता; या 'द? भी क्‍यों 
होता है ! पालि में (धर्म! को 'धम्मः, 'सप्त' को 'सत्त! केसे हो जाता 
है? इत्यादि सिन्न-मिन्न वर्णा-विकारों का कारण स्पष्ट हो जाता है । 
इस कार सुसस्‍्क्रत आदि में मिन्न-सिन्न संधियों का फारण या रुस्‍स्कृत 
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शब्दों के पालि या प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण 
किपी वेयाकरण के सूत्रों की आज्ञा न होकर स्वाभाविक प्रतीत ढोने 
लगता दे | 


[ कह किक [र ९ 
(ख) वरण-विज्ञव छाया हो प्राचोत साथाओं में किस बणु का 
किस वरह उच्चारण होता था यह जाना जा सकता है | 


उद्ाहरणाथ, बेदिक समय के प्रारम्भ में 'अ' का उच्चारण विद्वत होता 
था, ओर धोरे-बोरे पोछ्ले से संदत होने लगा, इपतक्ना प्रमाण इस बाव से 
मिलता है कि वेदिक ऋचाओं में 'अः की अमिनिहित्संधि (>> पदान्त 
५, 'ओ' के पीछे आने पर 'अ' का पृव-हप हो जाता; जेप्ते अग्ने 
अत्र - अग्नेडत्र, वायो अत्र >वायोउत्र ) पिछलो संस्कृत की अपेक्ता 
बहुत क्र देखो जाती द्वे', ओर जहाँ देखो भो जावो है वहाँ छल्द को 
ठोक-ठीक बेठाने के लिए संबि को प्राय: तोड़कर पड़ता पड़ता है |* संधि 
का आधार यदि हमारा स्त्रामाविक उच्चारण है तो यह सुपष्ट है कि विद्वत 
अ्' की अपेक्षा संगत 'अ' की अभिनिदित संधि द्वो जाना अधिक 
स्वाभाविक हैं | 


इसी प्रकार प्राकृत में ८४१, 'झो' का उच्चारण हस्त्र भी होता था-- 
इसका एक प्रमाण यह है कि इनके पीछे आनेवाले व्यज्ञत को द्वित्व हो 
जाता था; जेत्ते योवन>जॉव्चण, प्रेमच्‌>पेमस्म, एवम ,८एेब्यम , 
ज्ोतस्‌-सेॉत्त। इस द्वित्व का कारण यही हो सकता है कि 'ए! 'ओ! के 
हस्त उच्चारण से जो मात्रा की कम्ती होती थी वह अगने व्यद्धन के द्वित्व 
से पूरी की जाती थी । 


(ग) प्राचीन उच्चारण के ठीक-ठीक जानने से जो लाभ हो सकते हैं 
उनमें से एक यह भी दे कि हम इस प्रकार पुरानी कविताओं के माघुये को 





१, जैसे “विश्े देवासो श्रप्तुर” (ऋग्‌० १। ३।८) 

२. जैसे “स न; पितेव छलवेडग्ते छपायनो भव” (ऋग्‌० १॥१।६) 
यहाँ 'अग्ने! इस प्रकार पढने से ही गायत्री छुन्द के लिए श्रपेक्षित आठ श्रक्षुरों 
का पाद बन सकता है | 
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' अधिक अनुभव कर सकते है। उतर कविताओं को यदि हम आधुनिक 
० या हिल्नों के अनुसार पढ़ें तो उनका माधुये बहुत कुछ न£ द्वो 
' जाता है । 


उदाहरणाथं, वेदिक ऋचाओं को उनके छल्दों के अनुसार ठीक-ठीक 
पढ़ने के लिए कई प्रक्रार के नियमों का पालना अपेत्तित होता है। इच 
नियमों में से सन्धि को प्रायः तोड़कर पढ़ना मुख्य है। इस प्रकार वेदिक 
कचाओं के न पढ़ने से उतके छल्दों का सारा माछुये मारा जाता है, ओर 
“उनका पढ़ना अंशत: एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने के सटश हो जाता है । 


, (घ) भाषा-विज्ञानी के लिए वर्णा-विज्ञान का बड़ा उपयोग इस बात में 
है कि वह वर्ण-विज्ञान से परिचित होने के कारण शब्दों के इतिहास के 
विषय मे खोज करते हुए शब्दों की लिखित वर्णानुपूर्वी या दिज्मों से धोखे 
में नही पड़वा। उसकी दृष्टि शब्दों के उच्चरित स्वह्वपों की--न कि 
लिखित रूपों की--पुलवा की तरफ रहती है। कप से कम तुलना करते 
समय वह क्िप्तका वस्तुतः क्‍या उच्चारण है या था इस बात के जानने की 
'उपेक्ता नही करता । 


उदाहरणाथ, बृद्ध >बुडूढा, बूढ़ा; व्टगाल>सियार; धृत घी; 
'ऋष्ण - कन्हाई; क्रृच्त 5 रीछ; प्च्छति > पूछता है; इत्यादि शब्दों की 
तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी की दृष्टि वृद्ध आदि संस्क्रत शब्दों में 
आये हुए ऋ्' के प्राचीन असली उच्चारण पर होनी चाहिये। तभी वह 
एक “क्र! के स्थान में “3', '₹” आदि वर्या केते हो सकते हैं, इस वात को 
समझ सकता है। नहीं तो, क्र! का जो आज-कल प्राय: प्रचलित रिः 
उच्चारण है, उसके आधार पर ऊपर के खारे वर्णा-विक्नार समझ में नहीं 


ज्या सकते | 


' इसी प्रकार जब एक भाषा-विज्ञानी प्राचीन लेटिन शब्दों की तुलना 
दूसरी प्राचीन भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्राचीन लेटिन 
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शब्दों से >घुनिक शब्द निकालता है, तव उसे उन प्राचीन लेटिन तथा 
अन्य सापाओं के शब्दों के असली प्राचीन उच्चारण पर, न कि उनके 
ध्राधुनिक अंगरेज़ी आदि भाषाओं मे प्रचलित उच्चारण पर, दृष्टि रखनी 
चाहिये। इसलिये तुलताथे किसी प्राचीन शब्दु का उदादरण देना दही 
काफ़ी नहीं; हमको उसके ठीक-ठीक प्राचीन उच्चारण पर सी विचार कर 
लेवा चाहिये। 


यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का निर्धारण 
करता कभी-कभी बढ़ा कठिन होता ढे; तो भी इसकी उपेत्ता नहीं की जा 
सकती । भाषा-चिज्ञानी का मूल आधार शब्दों के इतिहास पर है। 
इसलिये यदि वह प्राचीन शब्दों के उच्चारण को उल्टा समझता है, तो 
उसका सारा काम उलटे आधार पर होने से व्यर्थ होगा । 


जेसा हम ऊपर कह चुके हैं, कभी-कभी शब्दों की तुलना में उनके - 
उछ्टरित रूप की अपेप्ता लिखित रूप से अधिक सहायता मिलती दै । 
परत्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन समय में शब्दों के हिज्जे थोड़े- 
बहुत मोटी रीति से वर्णा-छिज्ञान के अनुसार ही नियत किये गये थे, ओरः 
खाजकल अंगरेजी आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः. 
प्राचीन उच्चारण के ही अनुसार हैं । 


"५--उच्चार णो पयो गी श्वरीरावयव 


वर्णा-विज्ञान में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी को उच्चारणोपयोगीः 
शरीशवयतवों की रच्ना आर क्रिया को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये । 
इसके लिए सबसे सरल उपाय यह दे कि वह एक दपण को हाथ में लेकर 
एसके हारा मुख के आअन्तरीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे | ठीक- 
ठीफ परीक्षा के लिए प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिये; ओर: 
दुपणा इस तरह हाथ में लेना चाहिये जिससे दर्पण में प्रतिबिम्बत होकर 

: प्रकाश रुख के भीतर पढ़े, योर साथ ही परीक्तक दष्यणा में अपने मुख के 
ध्मन्तरीय भार्यों फो ऋच्छी तरह देख भी सके । उद्चाग्णोपयोगी शरीरा- 
पयर्यों की प्रतिमायें या माँ डेल भी आाजवल बनने लगे हैं। दीवार पर 
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लटकाने के लिए उन्तके चित्र भी मिल सकते है। ये कच्ताओं के लिए 
धअच्छे काम के होते हैं । 


उपच्चारणोपयोगी शरीरावयव इस प्रकार हैं ;-- 


(१) फेंफड़े, (२) कंठ-पिटक या टेंदुए के सहित श्वास-नालिका, 
(३) ओछ, दाँत, कड़ा ताल्ुलु, कोमल ताल्लु ओर जिह्ा के सहित मुख, 
(४) मुख ओर नासिका को मिलानेवाले प्रदेश के सहित नासिका । 


इनमें से फंफड़ों ओर (कय॒ठ-पिटक को छोडकर) श्वास-नालिका को 
वस्तुत: श्वास-प्रश्यास का साधन समझना चाहिये, ओर शेष को सख्यतया- 
उश्चारणोपयोगी शरीरावयव जानना चाहिये । इनमें से प्रत्येक का संच्नेप से 
वर्यान इस प्रकार दै-- 


(१) फॉफड़े । प्रत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य, सूल या उपादान 
कारण फेफड़ों से निकली हुई वायु का प्रवाह होता है। फेफड़ों का काम: 
धोंकनी का जैसा द्ोता है । उनके फैलने से वायु उन्मे भर जाती है. ओर 
उनके सिकुड़ने से बाहिर निकल जाती है । लगसग प्रत्येक प्रकार के बयां 
की उत्पत्ति फेफड़ों से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु से होती है। साँस 
के साथ श्वास-रूप से भीतर जानेवाली वायु से उत्पन्न होनेवाले शब्द या 
आवाज का एक उदाहरण 'सीसी” करना या सीत्कार है। इस प्रकार फा 
शब्द्‌ जब मनुष्य पीड़ा में होता है तब करता है । 


(२) कणठ-पिटक और श्वास-नालिका (७ ॥,679॥5 ७7 
॥06 ए70990०) । श्वास-नालिका उस नली को कहते हैं जिसमें होकर 
वायु फेंफड़ों से मुख या नासिका तक पहुँचती हैं | इसी नालिका का सबसेः 
ध्यावश्यक भाग उसके ऊपरी भाग में अवस्थित कय॒ठ-पिटक है। इसको 
एक सन्‍्दूक या पिठारे की तरह समझना चाहिये | इसको स्वर-यन्त्र भी 
- क्कह सकते हैं| इसके अन्दर स्वर-तन्त्रियाँ (४००४) 0॥07१७) द्वोवी हैं। 
कृयठ-पिटक (या टेंदुआ ) गदन में वाहिर से उभरा हुआ प्रतीत द्ोता है । 
पुरुषों में ्षियों की अपेच्ता इसका उभार अधिक होता है । 
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स्वर-तन्त्रियाँ रबर की भाँति स्थिति-स्थापक अर्थात्‌ खिंचकर सिक्लड़ 
जानेवाले दो परदे हैं। प्रत्येक परदे को वहुत महीन-महीन तन्त्रियों का 
समूह समझना चाहिये। ये परदे कणठ-पिटक के पिछले भाग से आड़े 
आकर सामने के कित्तारे को ज़रा दीचा करते हुए उससे इस तरह से 
जुड़ जाते हू कि श्वास-लालिका को दोनों तरक से घेरे रहते हैं। दुसरे शब्दों 
से, स्थरतन्त्रियोँ श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्ले के दो कोनों मे आमने- 
झासने दो दिस्सों मे वेँटी हुई रहती हैें। साधारण श्वास-प्रश्वास की 
आदस्था में ये परदे श्वास-नालिका को नहीं ढाँपते; ओर वायु बिना रोक- 
टोऊ अन्द्स्याहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस तरह 
घट भी जाते हे कि श्वास-नालिका का मार्ग बन्द हो जाता है। उस 
अवस्था में फेफड़ों से आती हुई वायु को वाहिर आने के लिए जोर लगाकर 
इन परदों के बीच से निकलना पड़ता हैं। वायु के ज़ोर से ये परदे उस 
छावस्था में कस्पत करने लगते हैं । टेंटुए पर हाथ रखकर इस कम्पन का 
अलुभव किया जा सकता है । 


जा न्यक 


इन परदों के खुने (-विद्वत ) रहने पर वायु बिना किसी रुकावट के 
चाहिर निकल जाती है; ओर उस अवस्था में उसको श्वास कहते हैं । 
यही श्वास आगे कह्टे गये अघोष वर्णा की प्रकृति है। परन्तु उक्त दोनों 
परदों के वन्‍्द (-संद्वत ) होने पर वायु के आघात से जब ये कम्पन करने 
लगते हैं तब जो शब्द होता है उसे नाद कहते हैँ । यही नाद आगे कददे 
गये घोष या सघोष वर्णा की प्रकृति है ।* 


शचास ओर नाद | सावारणातया प्रत्येक वर्ण या वो श्वासमय या 
नादमय होता है। श्वासमय वर्णो को 'अधोप, श्वास-यक्त या शवासा- 
जुपदान ( ००४० ३०४० 07 8ए70 ) कहते हैं; ओर नाद वालों को घोष 
( या सधोप या घोषवान्‌ ), नाद-भागी या नादानुमदान ( एणं०९0 07 





अ-ीीणण डी लओ 


६, ६०-- वायु: प्राण, कोछयममुपदान' क्ण्ठस्‍््य खे बिहते सबने वा। 
आपयते श्वासतां नादरता वा बक्‌त्रीह्ववाम्‌ ।? ( ऋक"!षप्रातिशाख्य १३॥१ ) | 
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80787 ) कहते हें । दोनों में जो सेद दे वह क्रम से प्‌, छः, 'सः 
आदि ओर “ब्‌', 'ग', 'जू” आदि वर्णो को ध्यान से उच्चारण करने से: 
प्रतीत हो जावेगा । 


पृ', 'क*, 'स! ये अघोष हैं। इनको उच्चारण करते हुए स्वर- 
तन्त्रियों के बीच में अच्छा अवकाश रहता है। एक विशेष प्रकार के 
अति छोटे दपण से, जिसको झुख के पिछले भाग तक ले जाते हैं, यह 
बात देखी जा सकती है । 


ब?, ग', 'जू? ये सघोष दें । इनके उच्चारण में स्पर-तन्त्रियाँ एक. 
दूसरे से सट जाती है, ओर आझतएव वायु के टकराने से कम्पत करने 
लगती हैं | 


सघोष आर अघोष वर्णों को सुनकर पहिचानने के लिए अधिक 
अभ्यास की आवश्यकता नहीं हैं; तो भी इनकी परीक्षा करने में कुछ 
प्रसिद्ध उपाय बरते जा सकते हैं। अधोष ओर सघोष वर्णा को उच्चारण 
करते हुए यदि कानों को ऑगुलियों से बन्द कर लिया जाय तो सघोष 
वर्णो के बोलने में एक ऊँची गूज सुनाई देगी, परन्तु अघोषों को बोलते 
हुए ऐसा नहीं होगा। परीक्षा का दूसरा प्रकार, जेसा ऊपर कहा है 
यह है कि कय॒ठ पर अगुली रखकर यदि देखा जाय तो सघोष वर्णा के 
उच्चारण में स्पष्ट कम्पन प्रतीत होता दै, परन्तु अधघोष वर्णो के बोलने में 
ऐसा नहीं होता । 


कोई कोई[अघोष वर्णों को कठोर ( १००० ) ओर सघोपों को कोमल 
(80०४ ) इस दृष्टि से कहते हे कि सघोष वर्णा की अपेक्षा अघोष वर्णो 
के उच्चारण में, स्वस्तन्त्रियों के खुले रहने से, अन्दर से मुख में सरलवा 
से आती हुई वायु का प्रवाह अधिक प्रबल होता है; परन्तु सधोष वर्णो के 
उच्चारण में स्वस्तन्त्रियों के बन्द रहने से वायु के प्रवाह की प्रबलता 
उतली नही रहती । संस्कृत, हिन्दी आदि में इस दृष्टि से सबोप ओर 
अधघोष वर्णो का स्पष्टटठया भेद नहीं किया जा सकता। उदाहरणाथे, 
संस्क्ृत कू?, “गृ? मे वायु के प्रवाह की प्रवलता में स्पष्ट सेद प्रतीत नहीं 


नल्श्द्‌ 


भाषा-विज्ञान 


कि । 


-होता। परन्तु अंगरेजों आदि के उच्चारण में 5, 9 ओर 8, ० आदि के 
उच्चारण में स्पष्ठतया मेद क्रिया जा सकृता है। किपी आंपरेज्ञ के वोलने 
एर एक हिन्दुस्तानों को प्राय: ऐसा सुनाई देवा है कि बह ॥,9 आदि 
क्लो 59, 09 आदि की तरह वोल रहा है | 


वस्तुतः सबोष ओर अवोष वर्णो के चच्चारण में उक्त आपेत्तिक भेद 
ऊ रहने एर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के प्रवाह की प्रबलता अचोष 
वर्ण से ही पाई जावे । यह भेद सघोष ओर अबोध दोनों प्रकार के वर्णो में 
हा सकता है। उदाहरणाथ, संस्कृत, इिन्द्री आदि में अघोष “क्‌ः का 
महाप्राण-हप 'खाः ओर सवोज “यू? का “घृए होता है| संस्क्षत वर्णाचारण- 
शिक्ञा मे इसी दृष्टि से वर्णों में महापाण और अटपपाण (88.9775/85 धापे 
एगम8४]7883) का भेद किया गया ढ्वें। महाप्राण वर्णा को हम प्रवल 
आर अल्पप्राण वणा को दुवल्ल भी कह सकते हैं। 


( ३ ) जिह्वा-यह एक अत्यन्त कोमल शरीरावयव है ओर अनेक 
प्रकार के आकारों को घारण कर सकती है | उदाहरणा्थ ;--- 


(क ) इसी के द्वारा इसके ओर मुख के अन्दुर की दीवारों के वीच 
सेंजो अवकाश है उस्के आकार में अनेक परिवर्तत हो सकते 
जिह्ना द्वारा ही वायु के वाहिर आने के मार्ग की ऐसी शक्ल हो सकती 
है कि वह आगे से संकृचित ओर पीछे से फेंला हुआ हो, जैसा 
छि ३ के उच्चारण में होता है; या पीछे से संकुचित ओर आगे से चोढ़ा 
हो, जैसा कि 3' के उच्चारण मे | 


(खत ) जिह्मा द्वारा ही मुख के अन्दर भिन्न-भिन्न दन्त, ताछु आदि 
स्थानों को इस प्रकार स्पशें किया जा सकता है कि अन्दुर से आती हुई वायु 
का प्रवाह जणसर रुक जावे ओर फिर उस रुपशें के एकाएक दूर करने पर 
उस रुकी हुई वायु के निकलने से एक प्रकार का स्फोटन-रूप शब्द हो | 
इस प्रकार जिन वर्णो का उच्चारण होता द्वे उनको स्फोट्क था स्पर्श 
(87 €५७०0०४ं४6 5०००४ 07 & ४09) कहते हैं; जेसे क्कूः ब इत्यादि | 


स्पश व्यञ्वनों की सृष्टि इसी तरद इोती है। 
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(ग ) यह भी हो सकता है कि वायु के बहिनिस्सरण फे मार्ग को 

$ जिह्ा पूरा-पूरा न रोककर थोक़ा-धोढ़ा खुला रखे ओर वायु उस थोढ़े 

खुले हुए मार्ग से दोनों ओर घषंण करता हुआ सबलात्कार बाहिर निकल 

सक्रे, जेसा कि 'स्‌! या “ज़.! के उच्चारण में होता है। इस प्रफार से 
उच्चरित वर्णों को घंक यां संघर्षी ( ॥7708/४765 ) कहते हैं |! 


(घ ) ऐसा भी हो सकता है कि जिह्ना मुख के आश्यन्तर स्थानों 
से अपेत्ताकृत दूर रहे ओर वायु को अधिक स्त्रच्छन्द रीति से बाहिर 
“निकलने दे । स्वरों के उच्चारण में ऐसी ही अवस्था होती है। इस 
प्रकार से उच्चरित वर्णों को घिवृत कहते हैं ।९ 


शोष्ट-जिह्ना की तरह ओटएों द्वार सी वायु को रोककर सशब्द 
-रुफोटन हो सकता दै। उद्ाहरणाथे, प्‌), “व”, के उच्चारण में जो 
वायु का क्षणिक निरोध होता है वह ओए्ठों द्वारा ही होता है। पथ! 
के उच्चारण में ओछ्टों के कुछ खुले रहने से वायु धषंण करता हुआ 
बाहिर निकल्नता हैं। इसी प्रकार भिन्न-मिन्न ख्वरों के उच्चारण में ओएों 
को भिन्न-भिन्न आकारों में रखना पढ़ता है। उददाहरणाथे आरा? के उच्चारण 
में ओष्ठ ,खूब खुले रहते है; 'श के उच्चारण में कुछ संकुचित ओर “उ' 
के स्घारण में गोलाकार हो जाते हैं । 


क्जफननत 


१. यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए “स्पर्श! श्रोर नीचे दिखलाये हुए, 
४धविवृतः बर्णों के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ जिहा के स्पर्शास्पश की अश्रवस्था 
के भेद से “घर्षक* बर्णों के कई श्रवान्तर भेद हो सकते है। इसी दृष्टि से स'स्कृत 
शिक्षाकारों ने प्राय: अन्तःस्थाग्रो का प्रयक्ञ ईषत्स्पृष्ट श्रोर ऊष्माश्रों का ईषद्वि- 
वृत्त माना है। यहाँ हम दोनों प्रकार के वर्णों को 'घर्षऊः कह सकते हैं | घु०-- 
“स्पष्ट स्पर्शाना करणम्‌। इषत्स्पृष्सन्तशस्थानाम्‌ | विद्वतमूष्मणाम्‌ | ईषदित्वे- 
वानुवर्तते | स्वराणां विद्वतम्‌ | ईषदिति निद्त्तम्‌ |” ( महामाष्य १॥१।१० )। 

२, स'स्कृत-शिक्षाकार प्राय; हस्व अर! को विद्वेत न कहकर 'स'ब्ृतः कहते 
हैं, शर्योंकि इसका उच्चारण “आए की अपेक्षा अधिक दवा हुआ (<८ संत) होता 
है | दूसरे स्वरों की अपेक्षा इसके उच्चारण में जिह्ा बहुत कुछ अपनी स्वाभा- 

“विक स्थिति में रहती है। 


श्श्छ भाषा-विज्ञान्ल 
दाँत-- ऊपर के दाँतों के साथ जिह्ला के अग्न-भाग के कम या अधिक: 
लटसे से या दर रहने से दन्त-स्थानीय स्पशे, घषेक ओर. विद्वत वर्णा का 
उघ्ारणा किया जाता है। इस कम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम, 
नहीं लिया जाता। ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ़ नीचे का भाग, 
दाँतों की जड़ या उससे भी पीछे जो उभर हुआ खुरखुरा स्थान दे इन 
सबकी सहायता से मिन्न-मिन्न वर्णो का रघारण होता है | त', 'र' ओर 
अंगरेजी $ श्मके वद्दारण मे क्रम से दाँतों के उत्त तीत्नों भागों से काम 
लिया जाता हैं। दाँतो के पीछे जो च्स्रा हुआ सुरखुरा स्थान दे वह 
वस्टत: नीचे वणन किये गये वालु का ही एक भाग है। 


तीचे के ओछ आर ऊपर के दाँतों द्वारा भी वायु को कम या अधिक: 
रोकने से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उदाहरणाथ, अंगरेजी के 
९, £ का उच्चारण इसी तरह होता हैं। संस्कृत 'चः का उच्चारण भी, 
जब एक ही आकर से इसके पूरे कोई दूसरा व्यक्वन नहीं होता, इसीः 
उरह होता है । 


तालु--झुख के अन्दर जो छत है उसको वाल्लु कहते हैं। इसको 
रूुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा रूकता है | अगले भाग को कठोर 
दाल (8970 7988.6) आर पिछले को कोमल तालु (६046 9986) 
कहते हैं। इ्ल दोनों को जिह्ला या अंगुली से छूकर देखा जा सकता है। 
छाले सांग के कठोर होने का कारण उसका अस्थिमय होना है। 


भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णा के उच्चाग्ण की दृष्ठि से कठोर तालु को 
तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) सबसे अगला भाग 
जो दाँतों के पीछे उभरा हुआ दे, ससका वन ऊपर दाँतों के साथ किया 
ज्ञा चुका है! इसको ऋग्वेद-प्रातिशाख्य (पटल ९, सूत्र ७) में वर्स्व! 


१ “बर्स्व के स्थान में “वर्त्स! तथा मबस्ूय! वर्ण के ।लए श्वत्स्य” शर्ब्दों 

का प्रयोग प्राय; त्राजकल किया जाने लगाम्हे | आधुत्तिक संस्कृत कोर्षों में भी 

ये शब्द प्रवेश कर गये है। इसका शआ्राघार ऋक्‌-प्रातिशाख्य (१[४६) में, अनेक 

पोथियों में, वर्त्य! पाठ (का पाया जाना ही है। पर यह पाठ वास्तव में 

अशुद्ध है । इस पर उक्त अन्य के हमारे संस्करण के तृतीय भाग के पृ० १५०- 
१५१ देखिये । 
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नाम दिया है। (२) ट्वितीय भाग को संस्क्ृत-वर्णाच्चारण शिक्षा में तालु का 
नाम दिया है। (३) तृतीय भाग को संस्कृत में मूर्धा कै नाम से पुकारते हैं। 


कोमल ताल्लु के लिये संस्कृतशिक्षाकारों में करठ नाम प्रसिद्ध है । 


कोमल वालु का अन्तिम साग हिलजुल सकता हैं। अननुनासिक 
वर्णो के ज्चारण में यह ऊपर उठ जाता है ओर वायु को नासिका में 
जाने से रोकता है। इसके पू छ रूपी नीचे लटकनेवाले साग को काग 
या कोआ कहते हैं | 


(७) चासिका--कोमल तालह्बु का अन्तिम भाग (को भरा) जब नीचे 
लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मार्ग खुल जाने से 
वबष्यु नासिका में होकर निकल सकती है। ओटए्ठों के बन्द रहने पर साँस 
बाहर निकालने में वायु नासिका में से ही निकलती दहै। परन्तु साथ ही 
यदि स्वरतान्त्रयाँ पररुपर मिलकर श्वास-नालिका को ढाँप दें ओर अतएव 
उनमें कम्पन होने लगे, उस दशा में जो बर्ण नासिक्ा द्वारा उच्चरित होता 
है उसे अन्लुस्वार या नासिक्य कहते हैं । 


जब, कोआ के मध्यम अवस्था में रहने से, सुख ओर नासिक्रा दोनो 
का मार्ग खुला रहता है तब वायु का कुछ अंश मुख से ओर कुछ अंश 
नासिका द्वारा बाहर निकलता है। उदाहरणाथे, ऑ' जैप्ते अनुनासिक 
स्वरों के या 'ड०, 'ञ? जेसे अतुनासिक व्यञ्नों के उच्चारण में यही 
अवस्था होती है । 

यहाँ यह रूमरण रखना चाहिये कि अं आदि अनुनास्रिक स्वर दो 
दो बरणें न होकर वस्तुत* एक एक ही बणो है | 


६--बर्णो' का वर्गीकरण 


बयां के वर्गीकरण के लिए या किसी वर्णु-विशेष के वर्णन के लिए 
जिन मुख्य बातों फी आवश्यकता है वे उच्चारणोपयोगी शारीरिक अवयकबों 
के उपयुक्त वर्णन में गताथ हो जाती हैं| यद्द स्पष्ट है कि उपयु क्त शरीरा- 
बयवों की स्थिति ओर क्रिया की विशेषता से वबर्णों में असंख्य भेद हो 
सकते है। परन्तु किसी गी यापा थे रामस्त संमव या बाउतबिद व्णों 
फा पाया जाना असम्भव ६ । इसलिए विद्यार्थी को सबसे पहले क्रिसी 
१४. 


श्र भाषा-विज्ञान 


ऐसी थ्ाषा के वर्णो का अध्ययन करना चाहिये जिससे वह चहुत अच्छी 
तरह परिचित है | 

बर्णा का वर्गीकरण साधारणतया विम्त-लिखित कोष्ठक द्वारा दिख- 
लाया जा सकता है :-- 
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इन विशेषताओं के साथ-साथ प्रत्येक बर्ण के विषय में यह भी 
दिखलाना चाहिये कि वह सघोष है या अघोष, वथा वह अनुनासिक या 
नासिक्य है या नहीं। वर्णो के नीचे रेखा आदि चिह्नों द्वारा या ओर 
किसी प्रकार से यह ऊपर जैसे कोए्ठक में ही वर्णा के साथ-साथ दिखलाया 
जा सकता दे | 


स्वर ओर व्यज्ञन का भेद 


वर्णा के ऊपर दिखलाये हुए वर्गीकरण में स्वर ओर व्यज्लन का भेद 
प्रसिद्ध है।.. स्व॒र ऐसी सघोष जआयावाज़ को कहते हैं जिसके उच्चारण में 
वायु के प्रवाह की गति सुख में बिना किसी रुकावट के होती है, ओर 
किसी प्रकार का सुनने में आनेवाला मोखिक अवयर्वों का घषण नहीं 
होता। वालु की ओर जिह्ना के कुछ उठाने से नाद में कुछ परिवतन 
चाहे हो, परन्तु जिह्मा तथा स्थानों के बीच में बायु के निकल्न जाने के 
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लिए इतना पर्याध्त अवकाश रहता हैं कि अबयवों का घषेण या वायु का 
अवरोध नहीं होने पाता | 

जिन वर्णों में यह बात नहीं होती उनको व्यक्षन कहना चाहिये । 
अतणएव व्यज्ञनों में (१) समस्त 'क', 'पू” आदि अधोष वण, (२) सारे 
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद-युक्त वायु को गति में युद्ध के प्रारस् 
होने से पूर्व रुकावट होती हैं (जेले 'गृ', 'ब”), (३) ऐसे वर्णा जिनके 
उच्चारण में वायु मुख से नहीं निकलवा (जैप्ते अनुस्वार), ओर (४) 
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख में घषंण होता हे (जेपे सू?, “जू) 
सम्मिलित है । 

स्परों ओर व्यञ्ञनों के भेद का आधार उनके उच्चारण में याटच्छिफ 
शारीरिक विशेषता ही नहीं है। वस्तुतः इन दोनों के पारसरुपरिक भेद का 
आधार सुनने में उनकी आपेक्तिक परिस्फुठता ही है। कुछ वर्ण दूसरों 
की अपेत्ता सुनने में अधिक परिस्फुट होते हैं, आर्थात्‌ वे दूसरों की अपेच्चा 
अधिक दूर से सुने जा सकते हैं। यह सुपष्ट है कि ओर वर्णो की अपेक्षा 
स्व॒रों के अवण में परिस्फुटता अधिक होती है ।* 


अच्तश्स्था 


परन्तु कुछ दशाओं में उपयुक्त दृष्टि से व्यक्नों ओर ख्वरों में मेद 
करना ज़रा कठिन हो जावा है। ऐसा प्रायः तब होता है जब एक रूघर 
के बाद ही उससे अधिक परिस्फुट स्वर आता है ओर अतएव पहला 
स्वर अति हस्व उच्चरित होता है। ऐसी दशाओं में पृथ्वर्ती स्व॒रों को 
अन्‍्तःस्था कद्दा जाता है; ओर उनका वर्गीकरण व्यज्ञन्ों के साथ ही 
प्राय: किया जाता है। उनके लिए लिखने में भी प्राय: विशेष संकेतों का 
प्रयोग किया जाता है। परन्तु उनको अल्तःस्था कहे का अभिप्राय यद्दी 
प्रतीत होता दे कि उनका स्थान स्व॒रों ओर व्यज्नों के मध्य में समझा 
जावे | 





१. ठु००स्वय॑ राजन्त इति स्वरा; | अ्रन्वग्भवति व्यज्ञगसिति |” (सहामाष्य 
१५२६-३० )। वया “व्यज्ञनानि पुनर्नटभायावद्‌ भवन्ति | वद्यथा नाना 
स्त्रियो रद्जगता यो य; एच्छुति कस्य यूय॑ कस्य यूयमिति त॑ त॑ त्वेत्याहु:। एड 
व्यज्ञनान्यपि यस्य यस्याच; कार्यमुच्यते द॑ त॑ मजन्त [” (महामाष्य ६|१।२) 


नवाँ परिच्छेद २२६ 
वर्णा' के प्रयत्न 


भिन्न-भिन्न वर्णा के उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों का व्यापार भिन्न- 
भिन्न प्रकार का होता है। स्वर-तन्त्रियों के परस्पर सन्निक्रषं की तथा 
जिह्मा आदि का जो वर्णास्थानों के साथ संनिकर्ष होता है उसकी कमी 
या अधिकता के लिए संस्‍्कृत-वर्णो-विज्ञानियों में पयल' शब्द प्रसिद्ध है। 
वायु के वेग की प्रबलता या दुबंलवा से जो वर्णों के स्वरूप में भेद होता 
है वह भी प्रयत्न-भेद से समझ्मा जाता है | 


प्रयत्न के आशभ्यन्तर ओर वचाह्य ये दो भेद किये जा सकते हैं :-- 

(१) स्वरतन्त्रियों की समीपता ( संवार, संब्ृतता ) या दूरी ( विवार, 
बिश्वतता ) से ओर वायु-वेग की प्रबलता या दुबेलता से वर्णा में जो सघोष, 
अधघोष, महाप्राण, अल्पप्राण भेद होते हैं, उत्चको बाह्य प्रयत्न इसलिए 
कहते है कि वे मुख (या आस्य* ) के वाहिर (अर्थात्‌ मुख के प्रारम्भ 
होने से पूछ ) होते हैं । 

(२) बरणों में स्पश, घषक आदि का भेद मुख के अ्रभ्यन्तर होने 
से आशभ्यन्तर प्रयत्न मे गिना जाता है |र 


७--संस्कृत वर्णमांला 


वर्णो के विषय में सामान्यरूप से जो कुछ ऊपर कहा दव उसको 
विशेषरूप से किसी भाषा की वर्णमाला को लेकर दिखलाया जा सकता 
है । यहाँ हम संस्क्ृव वणमाला फा कुछ थोढ़ा विचार करेंगे। विशेष 
विचार के लिए सिद्धान्त-कोमुदी, प्रानिशाख्य आदि ग्रन्थ देखने चाहियें। 
१. तु०--कि पुनरास्यम्‌। लोकिकमास्यमू-श्रोष्ठात्रर्ति प्राक्‌ काकल- 
कातू |” ( महामाष्य १। १६ )। “काकलक हि नाम ओऔीवायाठुन्नतप्रदेश;”? 
( उक्त स्थल पर कैयट की टीका ) । 

२. 5०--“सन्ति ह्ास्यादू बाह्य: प्रथा: ।. ,,के पुनस्‍्ते | विवार-स्वारों | 
आासनादी | घोषवदघोषवत्ता | अल्पप्राणता महाप्राणतेति |” (महामाष्य१|१।६) । 

३. प्राचीन सहामाष्य श्रादि अन्यों में बाह्म-प्रयल्नों को अन्लुप्रदाना शब्द 
से और आशभ्यन्तर-प्रयत्लों को 'करणु” शब्द से व्यवहार किया गया है। तु० 
“तेम्यस्तत्तत्स्थानकरणनादानुप दानशेम्यो वैदिका: शव्दा उपदिश्यस्ते |? (महा- 
आष्य, पस्पशाहिक) | तथा “करणमाभ्यन्तरप्रयल: | श्रनुप्रदान॑ नादादि बाह्म- 
पयत्रः |? ( उद्योत-गीका ) ९ 
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संस्कृत वर्णमाला के विषय में सबसे प्रथम यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित संकेतों की कल्पना से बहुत 
पहले अपने रूप में आ चुकी थी। प्राचीन मारतीय आयेभाषा की ध्वनियों 
की पूरी पूरी विवेचना करने के बाद ही इस वर्णमाला की कल्पना की गई 
थी। सारतवष्‌ं में प्राचीन तथा आधुनिक (ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी 
आदि ) लिपियों के लिखित वर्णों की कल्पना मुख्य करके वस्तुत: उस 
प्राचीन उच्चरित वर्णमाला के अचुसार ही की गई । पीछे से ऐसे वर्णा के 


लिए जो सस्कृत में नहीं पाये जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर 
ली गई; जैसे देवनागरी मे 'क्' “ज” आदि । 


संस्कृत वर्णमाला का वस्तुदः आधार उच्चरित भाषा ही है, यह्‌ 
प्रत्येक वर्या के नाम से स्पष्ट है। जहाँ अंगरेज़ी, अरबी आदि भाषाओं में 
वर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण भिन्न-भिन्न है, वहाँ संस्कृत वर्णो- 
साला में वर्णों का नाम वही है जो उनका उच्चारण साषा में होता है। इसी 
कारण से जहाँ ओर अनेक भाषाओं की वर्णमालाओं में किसी प्रकार का 
वेज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्क्रव-वर्णमाला का क्रम वर्णा-विज्ञान के- 
बिलकुल अलुकूल है, जेसा कि नीचे के कोष्ठक से स्पष्ट है :-- 




















समानाक्ष. | अआइईउ ऊतक कूल 
“। एसंध्यक्तर | ए ऐश ओो 
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पिछले प्रष्ठ के कोषक में प्रत्येक व्यज्ञन में उच्चारण की सुविधा के 
लिये हस्व “अ? मिला हुआ है। 

उक्त बशामाला के साथ वेज्ञानिक दृष्टि से अंगरेज़ी फारसी आदि की 
वर्ण-माल्ााओं की तुल्लना की ही नहीं जा सकती । 


प्राचीन उच्चारण में भेद 


यहाँ पर इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि प्राचीन समय में भी ऊपर 
दिखलाये हुए लिखित वर्णों का उच्चारण वस्तुतः ऐसा ही होता था जैसा 
अब होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इनमें से कई वर्ण का 
उच्चारण पहले आर प्रकार का था। 

उदाहरणाथे 'ऋ?” का उच्चारण आजकल प्रायः 'रि! की तरह होता 
है। यदि प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता तो यह स्वाभाविक प्रश्न 
उठता है कि क्र! की कल्पना की ही कया आवश्यकता थी, क्‍योंकि “रि! 
से ही उसका काम निकल सकता था। प्राकृत ओर पालि मे संस्कृत “क्र! 
के स्थान में होनेवाले परित्र॒तनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर ( पृष्ठ २१७ ) दे चुके हैं । 

इसी प्रकार 'ए' ओ” को न संध्यच्तर फहा जाता है, तो भी 
इनका उच्चारण आजकल सध्यक्षर हू न होकर एक दीघ समानाक्षर 
की तरह होता है। परच्तु दा प्राचीन समय में इनका उच्चारण घस्तुतः 
एक संध्यक्षर के सह॒श होता हे तभी तो 'ए', यो! के स्थान में संधि 
में क्रम से 'अयूः, 'अबृ? हो सकता था ।* “ञ+इ! ओर 'अझ+ 3? के स्थान 
में क्र से 'ए ओर “ओ? आदेश होते हैं, ' इससे भी इनका वास्तव में 
संध्यक्षर होना स्पष्ट है | ह 

अ! का उच्चारण प्राचीन बेदिक समय में संद्त न होकर विद्वत 
होता था यह हम ऊपर ( प्रष्ट २१६ ) दिखला ही चुके हें । 

जैसा ऊपर के कोष्ठक से विद्त होगा, प्राचीन भारतीय वर्णे-विज्ञा नियों 
फे अनुसार टवर्ग का उच्चारण जिह्ना के अग्रभाग को ऊपर फेरकर उससे 


3-4 लीन -+++ 
७-०००न»»मब»»-»नन, 


१. जैसे “चयन! ( चेन श्रन ), लवन! (>लोक-श्रन )। ., 
२, जैसे 'देवेन्द्र” (+ देव + इन्द्र ), “गन्"ोदक! (- गज्ञा + उदक ) | 


२३२ आपषा-विज्ञान 


है] 


सूर्धा को छूकर करवा चाहिये | परल्तु आजकल भारतीय आये-भाषाओं 
में टवर्ग का उच्चारण कहीं सृधल्य ओर कहीं बस्व्य होता है। अंगरेजी 
में 8, 0 सूधेन्य न होकर बस्व्ये ही हैं। उनको देवनागरी आदि में टः 
“ड? द्वारा ही लिखा जाता है। 

प्राचीन वर्णो-विज्ञान-विषयक भिन्न-भिन्न प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाओं में 
कई बर्णों के स्थान आदि के विषय में मिन्न-भिन्न मत दिये हैं। यह मत- 
सेद सुख्यतया देश-मेद तथा काल-सेद से होनेवाले वणा के उच्चारण-मेद 
को ही द्योतित करता है | 


प्राचीच तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान 


भारतवषे में प्राचीन समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि पढ़ा 
विचार किया गया था, तो भी यह न समझना चाहिये कि प्राचीन समय 
में वणों फे परसुपर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना सूच्म विचार किया गया 
था जितना आजकल किया जाता है। एक दो उदाहरणों से यह स्पष्ट 
हो जायगा-- 

संस्क्रत-वर्ण-विज्ञानियों के अनुसार 'अ? ओर 'इ? का दीघे रूप क्रम 
से 'आ? ओर 'ई? है। परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो ऐसा नहीं 
है। हस्व ओर दीघ का सेद केवल काछ-कृत होता है । परन्तु हस्व 
“३? को कितनी ही देर तक हम उच्चारण करें वह “ई? नहीं बन जायगा । 
इसी तरह 'ई” को कितनी भी शीघ्रता से उ्चारण करने से “इ! सुनाई 
नहीं देगा । 

इसी प्रकार आज-कल्ल जिस तरह “अ? बोला ज्ञाता है वह “झा! का 
हस्व रूप नहीं हो सकता । “अः' के बाद 'आ?! के उच्चारण करने में 
यही नहीं कि देर तक 'आ? का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु झा? के 
उच्चाग्य में मुख को अ! की अपेच्ता कुछ अधिक खोलने की आवश्य- 
फता होगी तथा जिह्ना के पिछले भाग फो कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा। 


््क्ल््नकििलन, 


१, त०--“जिहाग्रेण. प्रतिवेष्श्य नूधनि ठवर्गे |!” ( तैत्तिरीय-प्राति- 
शाख्य २ ।३७ ) ) 


दुसवाँ परिच्छेद 


4: 
---१७७६--- 
७ कै 


भाषाओं के परिवार 


१ै--भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण 


(६७789)0209] 07 80709) (2858708607 07 
4,92792९8४8) 


ऊपर परिच्छेद ४ में हम बतला चुके हैं कि भाषाओं का वर्गीकरण दो 
प्रकार से किया जा सकता हैः-- 

(क) एक तो उनकी आक्वति या रचना की समान-रूपता की दृपष्ठि 
से (>> आकृति-सूलक वर्गीकरण), ओर 

(ख) दूसरे उनकी उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से 
(> पारिवारिक था ऐतिहासिक था उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण) | 

पहली दृष्टि में भाषाओं के इतिहास आदि को ओर ध्यान न देकर 
उनके शब्दों के रूप, आकृति या सामान्‍य रचना को ही देखकर बर्गीकरया 
किया जाता है। इस तरद्द के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन 'भाषा की 
रचना” के वर्णन के साथ ऊपर (परि० ४) किया जा चुका है। उसके 
गुण-दोष को भी वहीं (परि० ७, अधि० ६) दिखला दिया गया दे । 

यहाँ भाषाओं के पारिवारिक या ऐतिहासिक (या उत्पत्तिमूलक ) 
वर्गीकरण का वर्णान किया जायगा । इस प्रकार के वर्गीकरण का सुझूय 
आधार साषाओं के घास्तविक ऐतिहासिक सस्वन्ध पर द्वोता है । 

एक भाषा-परिवार में उन्हीं भाषाओं का समावेश हो सकता है जिमके 
विषय में पर्याप्त प्रमाण इस बात का मिलता है कि वे किसी एक ही 
मूल-भाषा से निकली हैं। पारिवारिक वर्गीकरण मे भाषाओं की आकृति 
या सामान्य रचना की समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, ऋआपितु 
यह भी देखा जाता दे कि उत्त भाषाओं की उत्पत्ति या विकास कुछ 
समान सूल-शब्दों से हुआ है । 

श्र्३्‌ 
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ऐसा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि छुछ भाषा-परि- 
बारों को छोड़कर प्रायः साषा-परिदारों के विषय में, प्रमाणों की जाँच- 
पड्ताल ठीक-ठीक व हो चुकने से या प्रसाणों के अपर्याप्त होने से, पूरी 
पूरी निश्चयात्मकता अभी ठक नहीं है। अभी तक आभारत-युरोपीय ओर 
सेसिटिक इन दो भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय सें जितनी छान- 
बीन विद्वानों ने की दे उतनी ओर भाषाओं के विषय में नहीं। इन दोनों 
परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में रचना या आकृति की समानता 
के साथ साथ सूल-शब्दों की समानता भी बहुत अंश तक पाई जाती है। 
विद्वानों के वर्षों के परिश्रम ने इस वात को पूरी रीति से निश्चय कर 
लिया है। अन्‍य साषाओं के विषय से पारिवारिक वर्गीकरण का-आधार 
बहुत करके केवल उन्तकी रचना की सामान्यतः: समान-रूपता ही है । 
उत्तकी उत्पत्ति किन्‍्हीं समान मूल-शब्दों से ही हुईं इसका अभी तक पूरा- 
पूरा निणय नहीं किया जा सका है। वो भी द्वराविड आदि कई भाषा- 
परिवारों के विषय में बहुत कुछ अनुसन्धान विद्वानों ने किया दे । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक या ऐवि- 
हासिक (या उत्पत्तिसूल्क) वर्गीकरण करना कोई सरल बात नहीं है । 
वस्तुतः भाषा-विज्ञात का एक मुख्य उद्देश्य यही हैं कि भाषाओं के 
तुलनात्मक ओर ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा भाषाओं का निश्चय-पूवक 
पारिवारिक वर्गीकरण किया जा सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के 
ऐतिहासिक सम्बन्ध के निर्णय करने में इससे किचनी सहायता मिलन सकदी 
है इसका हम ऊपर निर्देश कर चुके है । 

२--आाषाश्ं के प्रिवारिक सम्बन्ध का स्वरूप 


यह सब कोई जानते हैं कि कुछ दूरो के बाद भाषा बदल जाती 
है। अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते हैं उनको प्रत्येक 
मनुष्य ने अनुभव किया होगा । ऊपर हम ' बतला चुके हैं कि उच्चारण 
था लद॒जे की थोड़ी-सी विशेषता अथवा विशेष स्थानीय शब्द या शब्द- 
समूह से बोलनेवाले के जिले की ही नहीं, किन्तु कस्ी-कभी नगर की 
भी तत्काल प्रतीत हो जाती हैं। परन्तु इस प्रकार की छोटी-छोटी 
विशेषताओं से हमारे'उस मनुष्य के भाव को सममने' में कोई बाघा नहीं 
पड़ती । हम उसकी बोली को 'रूखी?, 'कडी', “गैँवारू”, 'मीठी”, या 'कोमल 
भले ही समस्रे, परन्तु हम उसको अपनी साषा से भिन्न भाषा नहीं कहते । 


दुसवाँ परिच्छेद २३५ 


यदि दूसरे की बोली में कुछ अधिक विशेषतायें पाई जाती हों, या उसकी 
बात-चीत के अधिकतया समझ पड़ने पर भी पूरे-पूरे समझने में कठिनता 
हो, तो अधिक से अधिक हम कदाचित्‌ यह कह सकते हैं कि वह मनुष्य 
हमारी भाषा की एक विशेष बोली या प्रादेशिक भाषा बोल रहा है । 
परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पायें कि हम एक दो 
शब्द ही कहीं-कहीं समझ सकें ओर वक्ता के भाव को न समझ सकें, 
उस दशा में हम यह सन्देह कर सकते है कि वह मनुष्य हमारी भाषा 
की ही एक प्रान्चीय बोली बोल रहा है या फोई हमारी भाषा से कुछ-कुछ 
समानता रखनेवाली भिन्न ही भाषा बोल रहा है । 
ऊपर कही हुई बातों को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर 
सकते हैं। यदि कोई मनुष्य धीरे-धीरे एक गाँव से दूसरे गाँव मे होता 
हुआ ओर प्रत्येक गाँव में खुल्लम-खुल्ा वहाँ के रहनेवालो के साथ 
बात-चीत करता हुआ लाहोर से कल्नकच की पेदल यात्रा करे, तो उसके 
लिए, यदि उसने काफी धीरे-धीरे थात्रा की होगी, बगाल पहुँचने पर 
यह संभव होगा कि वह आ्रामीण बंगाली समझ सके; साथ ही उसको 
यह पता नहीं लगेगा कि उसने पहले-पहल बंगाली भाषा कहाँ ओर कब 
सुनी । पंजाबी की स्थानीय बोलियों के बाद दिल्ली के आस-पास बोली 
जानेवाली हिन्दी से पश्चिमीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों में से गुजरता 
हुआ वह धीरे-धीरे, विशेष-रूप से बोलियों के भेदों को अनुभव न करता 
हुआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश में, ओर वहाँ से इसी तरह धीरे-धीरे 
चलता हुआ प्रथम बिहारी के ओर फिर पश्चिमीय बंगाली के प्रदेश 
में पहुँच जायगा । 
दूसरी ओर, यदि कोई लाहोर से पेशावर की यात्रा इसी प्रकार करे 
तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा के प्रदेश में जाने पर जो 
भेद प्रतीत होगा वह लाहोर से कलकत्ता जाने में प्रतीत होनेवाले भाषा- 
भेद की अपेच्ता कहीं झ्धिक ओर एकाएक द्वोगा । 
इसके अतिरिक्त, यदि वही यात्री शिमला से उत्तर की ओर हिमालय 
में कुछ आगे चला जाय तो वह एकाएक ऐसे प्रदेश में पहुँच जायगा 
जहाँ की भाषा वह छुछ भी न समझ सकेगा। कनावड़ी भाषा जो 
वहाँ बोली जाती है म्ु|डा भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली एक 
बोली है। हिन्दी से मिलने-जुलनेवाली पहाढ़ी बोलियों से वह इतनी 
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मिन्न है कि उनमें पररुपर कुछ भी समानता नहीं पाई जाती। उत्तकी 
सीमा पर पहुँचकर यात्री को मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक ऐसी 
पझ्गाध खाई पर आया गया है जिसका कोई पुल नहीं है । 

एक पंजाबी ग्रामीण मनुष्य साधारणवयया बंगाली, पश्तो, या कनावड़ी 
को न तो समझ ही सकता है और न बोल सकता है। परन्तु उपयुक्त 
काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उसके ओर पश्तो के बीच में जो 
खाई है वह उसको बंगाली से प्रथकूं करनेवाली खाई की अपेक्षा कहीं 
अधिक गहरी दे; परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई सम्बन्ध दी 
तहीं हैं। इसी बात को दूसरे शब्दों मे इस तरह कहा जा सकता है 
कि पंजाबी का बंगाली ओर पश्तो दोनों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध होते 
हुए भी बंगाली को अपेच्ता पश्तो के साथ अधिक दूर का सम्बन्ध है, परन्तु 
कनावड़ी के साथ तो उसका कोई पारिवारिक सम्बन्ध है ही नहीं । 


३--पा्‌रिवारिक दर्गीकरण के लिए केवल शब्दों की 
सामनता पर्याप्त नहीं 


एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखलाया है कि भाषाओं 
या बोलियों की ऊपरी समानता ओर परस्पर समभा जाना ये दो 
बातें ही उनके परस्पर सम्बन्ध का निश्चय करा सकती हैं। परन्तु 
वेज्ञानिक दृष्टि से इतना कहना पर्याप्त नहीं। एक साधारण यात्री की 
अपेत्ता भाषा-विज्ञानी के लिए अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की 
ध्यावश्यक्रता होती है । 

भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध के पता लगाने या उनको उनके सम्बन्ध - 
के अनुसार भिन्न-मिन्न वर्गो मे बाँटने के लिए साधारण दृष्टि से सबसे 
पहली प्रक्रिया यह सममझ्मी जा सकती दे कि उन भाषाओं के शब्दों की 
तुलना की जावे। इस प्रकिया के अनुसार कुछ थोड़े-से प्रतिदिन व्यवद्ार 
में आनेवाले साधारण विचार या भाव ओर पदार्थ चुन लिये जाते हैं ओर 
उनके वाचक शब्दों को' मिन्न-मिन्न भाषाओं से लेकर उनकी तुलना 
की जाती है। उदाहरणाथर्थ, 

१० भाषाओ्रों के रंबन्ध के निर्धारण के लिए मुख्यतः: किस प्रकार के शब्दो 
की किस अवस्था में तुलगा करनी चाहिये, इधका विचार हम १७४७-१४ एं्टो 
पर कर चुके है | 
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आता भाई बिरादर एव6ए.. क्ां 8)! 
गाथिक अंगरेजी जमन आइरिश 
9707 797077867 36४ 9४॥7 
संस्क्ृत हिन्दी फारसी ग्नीक लेटिन 
सुप्त सात ह्फ़्‌ ॥09]7 86]7/677 
गाथिक जमेन अंगरेजी चेल्श 
89) 87670697 86०७7 8876.] 


इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की ठुलना से ऐसी भाषाओं में भी 
जिनमें आपातत: फोई समानता नहीं दीखती अनेक समानताझों का पता 
जंग जाता है, ओर परस्पर घनिए्ठ सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के बर्गी- 
शरण में बहुत कुछ सहायता मिलती है। ऐसी तुलना के आधार पर यह 
उल्पना की जा सकती हे कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्र५,० 


मान शब्द जिन भाषाओं में पाये जाते है ओर जितना दही कम उसके 
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उच्चारण में भेद होता है उतना ही अधिक उन भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध 
होता दे | 

वो भी उक्त प्रक्रिया सवंथा दोषशूल्य नहीं हैं। इसका संक्षेप से 
वर्णन ऊपर भाषाओं की तुलना की रीति ( परि० छ; अधि० ३ ) के 
प्रस् में सी किया जा चुका है। नीचे दिखलाये हुए कारणों से यह रुपष्ट 
हो जायगा कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए केवल शब्दों की समानता 
पर्याप्त नहीं होती-- 

(क) यह हो सकता है कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम मिन्न-मिन्न 
भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना फरे जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
है। उदाहरणाथ, 

अंगरेज़ी 008 शब्द का हिन्दी कुत्ता! शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं 
है; परन्तु अंगरेज़ी ॥0५70० का संस्कृत 'श्वच? से सम्बन्ध दे । 

इसी तरह फ्रेच 099०७) (> घोड़ा) ओर इटेलियन भाषा के ०७ए०७/- 
॥0 का हिन्दी “घोड़ा” शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लेटिन ०घु एप 
ओर संस्कृत अश्व: या फ़ारसी अस्प' सम्बन्धी शब्द हैं | 

(ख) यह भी सम्मव है कि दो शब्द, आपातत: एक-से होते हुए भी, 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से पररुूपर निवराम्‌ भिन्न-भिन्न हों ओर उनका इतिहास 
बिलकुल जुदा-जुदा हो । ऐसी दशा में उनकी ऊपरी समानता केवल आक- 
स्मिक होगी | दो सिन्न-मिन्न भाषाओं में जो ऐसी समानतायें देखी जाती 
है हमें उनकी ओर से सदा सावधान रहना चाहिये । 

उदाहरणार्थ, अंगरेजी 5००० (>शोरबा) ओर संस्कृत 'सूपः में 
वस्तुतः कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों शब्दों के पररुपर 
सम्बन्ध के-विषय में हमारा सन्देह इससे ओर वढ़ जाता है कि उपयुक्त 
( परि० ७; अधि० ७ ) प्रिम महाशय के नियम के अनुसार जो संस्कृत 
“पृ! के स्थान में अंगरेज़ी में # होना चाहिये वह अंगरेजी 5079 शब्द में 
नहीं देखा जाता । 

इसी प्रकार के ओर उदाहरण ऊपर [ परि० ७, अधि० ३ (१, ४)] 
दिये जा चुके हैं । 

(गं) प्रायः ऐसा भी होता है कि वर्ण-विकारों के कारण दो परस्पर 
सस्व॒स्ध रखनेवाले शब्दों का शाव्दिक रूप इतना परिवर्तित हो जाता दे 
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कि उनके विषय में यह पता लगाना कि वे परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दें 
कठिन हो जाता दै। उदाहरणार्थ, नीचे लिखे शब्दों को देखिये :--- 


खंस्कृत प्रीक छेटिन अंरेगजी .. जर्मन 


गोः [0088 08 00ए तप 
प्व््च 67046 (घाएए०७७ 798७ 7 प्रा 
श्वा एिवठाा 08978 [60प्राप मिष्रप्ठदे 

संस्कृत हिन्दी 

हृदय हियाव 

झआात्मन्‌ ह्पाप 

उद्गार डकार 

तिलक टीका 

' पृष्ट ढीठ 


(ध) ऐसा भी हो सकता हैं कि जिन शब्दों की समानता से हम दो 
भाषाओं का सम्बन्धी होना सिद्ध करना चाहते हे वे शब्दु वस्तुतः उत्त 
दोनों भाषाओं में या दोनों में से किसी एक में किसी ओर ही भाषा से 
ले लिये गये हों, या उन दोनों भाषाओं में से ही एक ने दूसरी से उद्धत कर 
लिये हों। ऐसी दशा में यह रूपए है कि शब्दों की समानता से भापाओं 
के सम्बन्धी होने में कोई प्रमाण नहीं मिल सकता । उदाहरणाथ, 

अंगरेजी में [प708)०, ]00, 99087प पं0, ०॥ए४४७४ आदि 
अमेक शब्द हिन्दी से लिये गये है । अंगरेज़ी ॥00/8000, जमेन 7७09४: 
फ्रेंच ॥०७०8०, ओर हिल्दी' तस्वाकू” का प्रारम्भ उत्तरीय अमरीका के 
'पाश्चात्य इन्डीज़ की आदि-भाषा से हुआ है । 

इसी प्रकार प्रृथ्वी की मिन्न-मिन्न परिवारों की भाषाओं में चाय के 
बाचक शब्दों की समानवा है; जेसे चीनी (अस्वाय) ४१७, चीनी (मन्दारिन) 
०४/७, पोतुंगीज़ ०७७, हिन्दी “चाय” या “चा?, फ़ारसी “चा? रूसी ७॥७] 
तुर्की ०57, मेले 8७ या ॥00, डच $#68, ,फ़रेच 8॥6, इंटेलियन ४८, 
स्पेनिश ६9, जर्मन 76७, अंगरेजी ४०७ । ईस्त्री सोलहवीं शत्ताव्दी मे डच 
लोग विशेषत: पूर्व के साथ तिज्ञारत करते थे। इसलिये यूरोप में डच 
भाषा में लिये गये /9४ शब्द का ही प्रायः कुछ रुपाच्तर्रा के साथ 
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प्रचार हो गया। परन्तु इन शब्दों का सूलत: प्रारम्भ चीनी भाषा से 
ही हुआ दै 

(ढ)) यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-से उद्धत शब्दों की बत- 
मानता से किसी भाषा के वर्गोकरण के प्रश्न पर कुछ प्रभाव नहीं पढ़ 
सकता । परच्तु भाषाओं में उद्धत शब्दों की संख्या सदा थोढ़ी ही हो यह 
आवश्यक नहीं हैं! जब किसी राजनीतिक था ओर कारण से दो जातियो 
में घनिए सम्बन्ध हो जाता है तो शने: शने: सहस्तो शब्द एक भाषा से 
दुसरी भाषा में उद्धत कर लिये जाते हैं। उदाहरणाथं, फ़ारसी में सहस्रों 
शब्द अरबी भाषा से उद्ध त कर लिये गये हैं। सेकड़ो फ़ारसी तथा 
अरबी शब्द भारतवर्ष की हिन्दी आदि उत्तरीय भाषाओं में पाये 
जाते हैं | इसी प्रकार अंगरेज़ी भाषा में प्राचीन फ्रेच ओर लेटिन भाषा से 
सेकढ़ों शब्द ले लिये यये हैं । 

इस तरद्दट जब किलली भाषा में उद्धत शब्दों का एक बढ़ा अंश पाया 
जाता है उस दुशा में भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में प्राय: भ्रम पेदा हो 
सकता दै। उदाहरणाथ, बहुत-से त्लोग इसी कारण से यह सम सते हैं 
कि फ्ारसी का सस्कृत की अपेच्ता अरबी से अधिक सम्बन्ध हैं। परल्तु 
एक भाषा-विज्ञानी इस बात को कभी नहीं मान सकता । 


४--पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना की 
समानता की आवश्यकता 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषाओं के पारिवारिक 

त्पत्ति-मूलक सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए केवल उनके शब्दों 
वी समानता को देखना एक पर्याप्त ओर निर्दाष प्रक्रिया नहीं है | इसलिए 
सापाओं के वेज्ञानिक वर्गीकरण का आधार भाषाओं की रचना ही होनी 
भाहिये। 

भाषा की रचना से आशय धातु ओर प्रातिपादिक के आगे लगने- 
वाली विभाक्तियों द्वारा अर्थ के भिन्न-भिन्न सम्बन्धों और परिवतेनों के 
प्रकट करने की विधि से द्वी नहीं है। किन्तु रचना के विचार मे जैसा 
ऊपर (परि० ४) फहा है, वाक्य-रचना के साथ-साथ, वाक्यान्तर्गत प्रथक्‌- 
कफ छदल्त, तद्धित,ल्त आदि छझठदों के बनाने की विधि का विचार भी 
सम्मलित है | 
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ऐसा प्राय; होता है कि वर्ण-विकारों के कारण शब्दों का असली 
स्वरूप छिप जाता है। इसलिए जिन शब्दों की तुलना करनी हो पहले 
उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रत्यय-रूप अंशों में विश्लेषण या विवेचन 
कर लेना चाहिये । 


शब्दों के इस प्रकार के विवेचन में संस्कृत छैसी भाषाओं के साथ 
तुलना करने से बढ़ी सहायता मिल्रवी है। संस्क्ृत का सबसे बढ़ा महत्त्व 
इस बात में है कि इसकी रचना ञब भी बहुत कुछ विशद्‌ है। इसलिए 
संस्क्रतव जेसी विशद्‌ रचना से युक्त भाषाओं से दूसरी भाषाओं की शब्द- 
रचना के समझने में सहायता मिलना स्वाभाविक ही है। साथ ही वर्ण॑- 
विकार से उस शब्द की रचना पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इसका 
भी ध्यान रखना चाहिये ।* 


५-- भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता हैँ कि उन्हीं भाषाओं के विषय में 
जिनमें न फेवल भिन्न-भिन्न रूपान्तरों के सहित बहुत से समान शब्द 
पाये जाते हें, किन्तु जिनमें सामान्यतः रचना की भी समानता है, यह 
कहा जा सकता है कि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। 
भाषा-परिवार शब्द में “परिवार! शब्द का प्रयोग ओपचारिक है। इस 
शब्द के प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से सम्बन्ध 


१. भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के संबन्ध में जो कुछ ऊपर कहा है, 
उसका सा्ंरा यही है कि हमें उन्हीं भाषाओं को पक परिवारों का समझना 
चाहिए जौ किसी एक मूल्वमाषा से विकसित हुई हों|। इस एकता के निर्धारण 
के लिए कम से कम पाँच बातों को देखना चाहिये :--- 

(१) भाषाश्रों की घाठुओं में समानता, (२) धातुओं से मूल शब्द्दों के बनाने 
में समानता, (३) मृल शब्दों से व्याकरण के अंश फो जोड़कर पूर्ण शब्दों के 
बनाने की प्रक्रिया में समानता, (४) भाषाओ्रों के रंख्यावाचक, रंवन्ध-वाचक 
(“/पिता/, 'माता? श्रादि ), सर्बनाम, तथा 5 तिदिन व्यवशर में श्रानेवाले जैसे 
शब्दों में समानता, और (४) वाक्य-रचना की समानता | 


१६ 
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रखनेवाली सारी भाषायें किसी एक्र ही भाषा से निकली हे, अर्थात्‌ उत्त 
सबका मसूल-स्रोत एक ही भाषा थी। 


( १ ) 
कुछ मिन्न-मिन्न भाषाओं के विषय में तो ऐतिहासिक प्रमाण इस 
वाव का मिल सकता दे कि वे एक ही साधासे निकजी हैं| उदाहर णार्थ, 
यह इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप की ऋ्रेच, स्पेनिश, इटेलियन, 
रुूमानियन ओर कुछ अल्य प्रादेशिक साषायें, सब की सव, ल्लेटिन भाषा 
से, अर्थात्‌ वहुत अंश तक तो लैटिन भाषा के उस अपरिष्कृत रूप से 
जो रोमन सेनाओं में पाया जाता था, ओर कुछ अंश तक पुस्तकों की 
परिष्कृत लेटिन से पीछे से उद्धत शब्दों से बनी हें । 
इसी प्रकार भारतवर्ष की आधुनिक आये-भाषायें प्राचीच भारत की 
उस सर्वे-साधारण की भाषा से निकली हैं जिसका परिष्कृत स्वरूप बेदिक 
चथा पीछे की संस्कृत से पाया जाता दहै । इसमे सन्देह नहीं कि वेदिक 
समय में भरी सापा में प्रादेशिक भेद पाये जाते थे। इस वात की पुष्टि 
“क धातु के 'कुछ' तथा 'ऋणुः जेसे रूप-मेदों के ऋग्वेद आदि में पाये जाने 
से तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती है। तो भी यह स्पष्ट है 
कि उस समय का भेद उस भेद की अपेच्ता जो आज-कल की हिन्दी, 
पद्चावी आदि भाषाओं में परस्पर पाया जाता है कहीं कम था | 
( २ ) 
पररुपर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के शव्दों की तुलना करने के 
लिए तथा उनकी रचना के समस्कने के लिए, जेसा ऊपर कहा है, यह 
अत्यल्त उपयोगी है कि उतका घाचीन स्वरूप लेख में पाया जाता हो; 
लेते उपयुक्त फ्रेंच आदि भाषाओं के विषय में लेटिन ओर भारतवर्षीय 
आधुनिक आये-भाषाओं के विषय में संसक्षत । कुछ जातियों में उनका 
प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता । लेख में उनकी प्राचीन भाषा के न 
पाये जाने से उससे निकली हुई आधुनिक भाषाओं के विकास को समस्कना 
अति कठिन ढ्वोठा दे ! 
( ३ ) 
ऐतिहासिक प्रमाण ओर प्राचीन लेखों के अमाव में हम कुछ भाषाओं 


कक 


की अत्यधिक समानता को देखकरं उत्तको एक पारिवारिक वर्ग में रख 
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सकते दूँ । दूसरे शब्दों में, उनके विषय में हम यह अनुमान कर सकते हैं 
कि वे सब एक ही मूल-साषा से निकली हैं। परन्तु ऐसी दशा में इतना 
ध्यान रहे कि उस सूल-साषा के अस्तित्व के विषय में हमारे पास कोई 
ओर स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। उसके स्वरूप के विषय में हम आपने विचार 
भी केवल कल्पना के आधार पर ही बना सकते है । साथ ही ऐसी दशा 
में यह डर भी रहता दै कि कहीं हम किसी ऐसी भाषा को भी उस वर्ग में 
सम्मिलित न समझ लें जिसका वस्तुत: उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


( ४ ) 


किन्हीं दो भाषाओं में विषय मे यह सिद्ध करना, कि वे अत्यल्त प्राचीन 
समय सें अन्ततः पररुपर सम्बन्ध नहीं रखती थीं, बड़ा कठिच है। इस 
कारण से तथा इस विचार की ओर सामान्यतः: अधिक 'क्लकाव होने से 
कि मनुष्य-भाषा का प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ 
विद्वानों ने क्षी-कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की पररुपर समानताओं के 
खोजने की चेष्टा की है । 


उदाहरणाथे, रुस्क्ृत भाषा अरबी भाषा से अत्यन्त मिन्न है। दोनों 
घुथक्‌-प्रथक्‌ भाषा-वर्गो से सम्बन्ध रखती हैं । दोनों भाषा-वर्गों की रचना 
भी एक दूसरे से मिन्न है। सेमिदिक भाषा-परिवार के, जिससे अरबी 
का सम्बन्ध है, त्रिवर्णात्मक धातुओं का संस्क्ृत-सम्बन्धी भारत-यूरोपीय 
भाषा-परिवार के एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ स्पष्ट ही कोई सम्बन्ध नहीं 
दीखता | ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि दोनों परिवारों की भाषायें एक ही मूल-स्रोत से निकली हैं । 


यह हो सकता है कि कुछ आकस्मिक समानतायें दोनों में पाई जावें | १ 
परन्तु केवल शआआाकस्मिक समानताओं के आधार पर किन्‍्हीं का सम्बन्ध 





१. उदाहरणार्थ, सेस्कृत 'एक', घट! (“पष्‌), 'ठप्त) के साथ यथाक्रम 
हित्र, ४२१80 (-- एक ), 8॥687 (5 छः ) श्रीर 88905 (-- धात ) शर्व्दों 
को देखिये | एन हिव्रू शब्दों के विषय में विशेष विवेचना से विद्वार्नों ने यही 
छिद्ध किया है कि इनका संस्कृत शब्दों के साथ कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं हैं 
कौर उनकी सम्तानता केवल आकस्मिक है | 


श्ष्ट४ भाषा-विज्ञान 
जोड़ना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है १ उपयुक्त रचना आदि की विशेषता 
के साथ-साथ उक्त दोनों भाषा-परिवारों का इतिहास प्रथकू-प्रथक्‌ हम इतने 
पीछे ले जा सकते हैं क्रि यह विश्वास से कद्ा जा सकता है कि वे दोनों 
साषा-परिवार पिछले सहस्नों वर्षों से एक दूसरे से अत्यन्त मिन्न ओर 


पृथक रहे हैं | 
६--भारत-यूरोपीय बाषा-परिवार के 
भिन्न-भिन्न नाम ओर महत्त्व 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप में आरस्म द्ोने पर सबसे पहले 
संस्क्ृत-सस्वन्धी सराषा-वर्गं ओर अरवी-सम्बन्धी भ्राषा-बर्ग का ही एक 
दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भेद किया गया। संस्कृत के अध्ययन से 
ही ्रीक ओर लेटिव भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन में बढ़ी 
सहायता मिली। इसी आधार पर इन दोनों तथा अन्य भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन का आरस्म हुआ। छुछ ही दिनों में यह पता लग 
गया कि श्रीक ओर हित्र साषा के शब्दों की तुलता, चाहे वे शब्द देखने 
में कितनी ही समानता रखते हों, व्यथे है । इससे पहले विद्वानों का बहुत 
कुछ समय म्रीक ओर दिल्न शब्दों को तुलना करने में नष्ट द्वो चुका था। 
ध्यव यह बात स्पष्ट हो गई कि ये दोनों भाषायें रचना की दृष्टि से पररूपर 
अत्यन्त भिन्न हैं, और इसो कारण दोनों की उत्पत्ति भी मिन्न-मिन्न सूल- 
भाषाओं से ही माननी चाहिये | 


भिन्न-भिन्न सास 


ऊपर फहददे गये दोनों भाषा-परिवारों में से प्रथण भाषा-परिवार को-- 
जिसमें संस्क्रत, फ्रारसी, आर्मीनियन, श्रीक, लेटिन ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाली इटेलियन आदि भाषायें, केल्टिक भाषायें, अंगरेजी, जमेन, 
रूसी आदि भसाघषायें सम्मिलित हैं--मिन्न-सिन्न समय पर भिन्न-भिन्न नाम 
दिये गये । 

सबसे पहले संस्कृत आये! शठद के आधार पर इसको आये-भाषा- 
परिघार कद्दा गया। आज्-कल भी साधारण साहित्य में 'आझाये शब्द 
का प्रयोग इस साषा-परिवार के नाम (> आर्य-भाषा-परिचार) में तथा 
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इस परिवार की भाषाओं की सृत्र-भाषा के नाम ( >सूल-आर्य-भाषा) में 
किया ज्ञाता है। इस प्रसद्ग में आये! शब्द से उस प्राचीन जाति का 
आशय है जिसमें उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ था ओर जो उसको 
बोलती थी । वह जाति किन लोगों की थी १ वे कहाँ रहते थे ९ इत्यादि 
प्रश्नों पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं | 


परन्तु आज-कल्ल भाषा-विज्ञानी आय! शब्द का प्रयोग केवल ईरानी 
तथा भारतीय आर्य-साषाशञं के लिए ओर उस (मृत्र)-) भाषा के लिए, 
जिससे ये दोनों प्रकार की भाषायें निकली हैं, करते हैं। उस अधिक 
आचीन भाषा के लिए जो संस्कृत, फ़ारसी तथा ग्रीक आदि भाषाओं की 
मूल-भाषा थी वे लोग मारत-यूरोपीय मूल-भाषा (7॥6 १700-ग्राए- 
०९०७॥ 07878) ॥,0॥7280०2०9) का नाम देते हैं। इसी अर्थ में 
भारत-जमेनीय (सूल-) भाषा का प्रयोग जमेनी में किया जाता है । 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिधार से आशय उन समस्त भाषाओं 
से है जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूल-भाषा से निकली हैं। 'भारत- 
यूरोपीय” ( या 'भारत-जमेनीय') शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि 
इस भाषा-परिवार के भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भोगोलिक विस्तार 
की ओर ध्यान दिलाया ज सके । 'भारत-यूरोपीय” के स्थान में आजकल 
आये! शब्द के प्रयोग न करने का कारण यह है कि इस बात का पूरा 
पूरा निश्चय नहीं है कि उक्त सूल-भाषा के बोलनेवाले अपने को, 
भारतीय ओर इईरानियों की तरह, आये कहते थे या नहीं । 


महत्त्व 


विभिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार का 
महत्त्व सबसे अधिक है। भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में तो निर्विवाद रूप से 
इसका स्थान ओर सबके स्थान से ऊँचा है। नीचे दिखलाये हुए कारणों 
से यह बात स्पष्ट हो जावेगी :-- 

(१) भाषा-विज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रक्खी गई है । 


(२) भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिए अब भरी विद्यार्थियों को सबसे 
पहले इसी परिवार के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता दे | 


घ्छ्च६ भाषा-विज्ञाद 


(३) विद्वानों ने जितना परिश्रम तथा छान-बीन इस परिवार के विषय 
में की है उतनी अभी तक आरों के विषय में नही की गई । 


(४) वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिए इस परिवार में पर्याप्र स्पष्टता, 
निश्चयात्मकता ओर विस्तार तीनों गुण पाये जाते हैं। (क) इस 
परिवार की समिन्न-भिन्न आषाओं के इतिहास मे भाषा-विषयक विचार प्राचीन 
समय से ही प्रारम्भ हुआ, जिससे उनके विक्रास के समझने में बड़ी सहा- 
यता मिल सकती है। (ख) इस परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि 
प्राचीन साहित्य के रूप मे ऐतिहासिक साक्ष्य जितना पृष्कल ओर सुरक्ष्तित 
मित्र सकता है, उतना आरों के विपय में नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन 
अत्यन्त महत्त्व से युक्त साहित्य-संस्कृत, श्रीक ओर लेटिन--ओर 
मध्य-कालीन तथा आधुनिक साहित्य का बढ़ा भाग भी इसी परिवार से 
सम्बन्ध रखते दूँ । (ग ) देश-दृष्टि से भी इनका विस्तार अत्यधिक है। 
सभ्य जगत्‌ का बहुत बढ़ा भाग, जेसे लगभग साग यूरोप, अमरीका का 
बढ़ा भाग, ईरान घर उत्तरीय भारतवर्ष, इसी परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली 
भाषाओं को बोलता है | 


(५) भाषा के विकास को दिखानेवाली जितनी विविध सामग्री इस 
परिवार में पाई जाती है, उतनी किसी दूसरे परिवार में नहीं । इस परिवार 
की कुछ भाषाओं सें उच्चारण-सम्बन्धी महान्‌ परिवर्तन हो चुका है| कुछ 
भाषाये परिवतित होते-होते शुद्ध संशछेषणात्मक अवस्था से लगभग शुद्ध 
विश्लषणात्मक अवस्था में आआा गई हैं। बहुत-सी भी तक बीच की ही 
दशा में हैं। इन्हीं कारणों से इस परिवार में, ओोरों की अपेच्ता, शब्दों 
के रूप ओर रचता के विविध नमूने ऊहीं अधिक पाये जाते हैं । 


इस परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं फा ओर अवान्तर वर्गों का वर्णन 
अगले परिच्छेद में किया जायगा | 


७--सेमेटिक भांपा-परिवार 


अरबी-सम्बन्धी भाषा वर्ग, जिसकी भारत-युरोपीय भाषा-परिवार से 
विलक्षणता को सबसे पहले विद्वानों ने अनुभव किया, सेमिटिक भाषा- 
परिवार के नाम से प्रसिद्ध है| 'सेमिटिक” ( 86फ्रांध्र० ) शब्द 'सेमाइट! 
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(86776) शब्द से बना है। सेमाइट से अपिप्राय यहूदी तथा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली अरब आदि जातियों से है । इस परिवार की मुख्य 
सुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 


(१) असीरियन भापषा। प्राचीन मेसोपोढामिया की द्वितीय 
प्राचीन भाषा असीरियन नाम से प्रसिद्ध हे । प्राचीन समय में दक्षिण 
मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम बेबिलोनिया' ) की राजधानी बेबिलोन 
( या बाबिल ) मामक नगर, ओर उत्तर मेसोपोटामिया (प्राचीन नाम 
असी रिया ) की राजधानी नाइनवेह ( या नेतवा ) नगर था। इन दोर्नो 
नगरों को विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समझना चाहिये | 
प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रथम प्राचीन भाषा का सम्बन्ध विद्वानों के मत 
में सेमिटिक भाषा-परिवार से न था | उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा । 


असीरियन भाषा पकाये हुए मिट्टी फे छोटे बढ़े टुकड़ों पर कीलका- 
चारों? में लिखी हुई पाई जाती है। इस प्रकार लिखे हुए इस भाषा के 
कुछ लेख क्राइस्ट से पूत्रं तीसरी सहस्नाब्दी तक के समझे जाते हैं । बेबि- 
लोन की प्राचीन सभ्यता का कुछ भाव ईरान देश पर पढ़ा था। इसी से 
ईरान देश के सबसे प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकाक्तरों में 
लिखे हुए पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल दे कि ईरान की तरह 
भारतवषं पर भी बेबिलोन का प्रभाव पड़ा होगा। प्राचीन लेखों से पत्ता 
लगता है कि फलित ज्योतिष ओर जादू या तान्त्रिक बातों में विश्वास 
बेबिलोनियन धर्म की मुख्य विशेषता थी | 


उपयुक्त असीरियन भाषा को बोलनेवाले सेमिटिक जाति के बेबिलो- 
नियन ल्लोग बेबिलोनिया या असी रिया के आदिनिवासी न थे। इन लोगों 
ने यहाँ ( बेबिलोनिया में ) पहले से रहनेवाज्नी एकदूसरी जाति को 
जीता, ओर फिर कालान्‍्तर में असीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आवाद 
हुई । उस प्राचीनतर जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसको खुमेरियन 
या अकेडियन नाम से पुकारा जाता है। इस सुमेरियन भाषा को विजेता 


ननननाननननगनगग;ग-+-। 


१, पालि साहित्य में बैबिलो निया का नाम “बाबेर श्राता है | 
२, कीलो की तरह नुकीौली ( [या - ) रेखा या रेखाओं से बने हुए एक 
प्रकार के अ्रद्चर | 
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वेविलोनियन लोगों ने नष्ट न होने दिया; क्‍योंकि उनकी सभ्यता ओर 
धामिक विश्वा्सों का आघार बहुत कुछ उद्ी प्राचीनतर जाति की सभ्यता 
झओोर धार्मिक विश्वार्सों पर था। बेबिलोनियन पुजारियोँ ओर धर्म-गुरुओं 
ने इसका पठन-पाठन जारी रक्खा। वे इसको भी उपयुक्त फीलकाक्षरों 
में ही लिखते थे, जैसा कि वतमान काज्न में उपलब्ध अनेक प्राचीन लेखों 
से सिद्ध होता है | 


सुमेरियत साथा के विषय में विद्वानों के मिन्न-सिन्न मत हैं। चीनी 
थाषा से तथा काकेशस में आज-कल बोली जानेवाली जाजियन भाषा से 
इसके सम्बन्ध फो दिखाने की चेष्टा विद्वानों ने की है । 


(२) छिल्र, या इब्रानी भाषा। यहूदियों की प्राचीन भाषा हिलत्रू या 
उत्रानी तलाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह फिलिस्तीन (या 
पेलेस्टाइन ) में लिखीं तथा बोली जाती थी। प्राचीन-विधान” (06 
7'88087067 0 अधिकवर इसी भाषा में लिखा गया है। 'प्राचीन-विधान! 
का कुछ भाग दिल्नू भाषा से घना सम्बन्ध रखनेवालीं ओर हिल्नू के बाद 
फ़िलिध्वीन में वोली जानेवाली अश्मेइक भाषा मे है। 


दित्र भाषा अब भी यहूदियों की धार्मिक भाषा है। प्राचीन हिल्ू 

थ्राषा फी प्रतिनिधि रूप ञ्आञाज-कल केवल एक भाषा है जिसको यिडिश 

कहते हैं। यह एक अपभ्र'श मिली-जुली भाषा है, ओर बड़े शहरों में 
यहूदी लोगों की बस्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है । 


(३) अरवी भाषा--. कुरान को भाषा परिष्कृत अरबी है। कुछ 
प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों में पाई जाती हें । 
आज-कल मिन्न-मिन्न प्रान्तीय सेदों के साथ अरबी भाषा अरब, मेसोपो- 
टामिया, सीरिया, मित्र ओर उत्तरीय अफ्रीका में बोली जाती है । 


,करान की अरबी में “गूः वर्या नहीं है । परन्तु मित्र देश की आधु- 
निक अरबी में 'ग! अब भी वर्तमान है । उदाहरणाथ्थ, ऊँट के लिए मिस्र 
में 'गमल! शब्द आता है; परल्तु प्राचीन परिष्कृत अरबी में इसके स्थान 
में 'जमल' शब्द आता है। 

इस्लाम धर्म की भाषा होने से अग्वी का प्रभाव समस्त मुसलमानों 
की भाषाओं पर पड़ा है। विशेषकर यह प्रभाव फ़ारसी भाषा पर, ओर 
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फ़ारसी द्वारा, उदु. ओर तुर्की भाषाओं पर देखा जाता है। उत्तरी 
आफ्रीका के मूर लोगों ने अपनी विज्ञय के साथ स्पेन देश में अरबी को 
प्रविष्टठ कया। इसी कारण स्पेनिश शब्द-कोष पर अनेक चिह्न अरबी के 
पाये जाते हैं । 


यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में अनेक कारणों से यूगेप में विद्या 
की चर्चा बहुत कम हो गई थी, लेटिन भाषा के पठन-पाठन की दशा बहुच 
बुरी थी, ओर तुकों के आक्रमणों के सामने बिजेल्टाइन साम्राज्य ( ईसा 
क्री छठी सदी से पन्‍न्द्रहवीं सदी तक ) अपने अल्तिम दिन गिन रहा था; 
उन दिनों भू-मध्य-सागर के आस पास ज्ञान की ज्योति को स्थिर और 
उसकी परम्परा को जारी रखने में अरबी विद्वानों ने एक प्रफार से 
बहुत कुछ काम किया। इन दिनों का्डोंबा ( अरबी में ,कुतवा ) श्रेनेडा 
( अरबी में गरमाता ) (स्पेन) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय 
यूरोप भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने प्रीस-देशीय दशन, जेसे प्लेटो 
(+ अफ़लातून) ओर अरिस्टाटिल (-- अरस्तू ) की पुस्तकें, आस-देशीय 
वेयकशाल्ष ओर गणित-शासत्र, इनके अध्ययनाध्यापन फो विशेषकर 
जारी रक्खा | 


यूरोप में अरब जाति के उन दिनों के राजनीतिक तथा विद्या-सस्व॒न्धी 
प्राधान्य का दी यह फल है कि वहाँ की भाषाओं में अनेक अरबी शठ 
पाये जाते हैं | उदाइरणार्थ, अंगरेजी भाषा में ही लीजिये, निम्न-लिखित 
शब्द कोष्ठऊ में दिये हुए अरबी शब्दों से लिये गये हैं :-- 


329०078 ( अलजन्न ), ०ं9॥9० ( सिफूर ), ३/०१७४४४ ( अल्फी- 
मिया ), ६7७00 - इमली ( तमरहिंद ), ३॥7७! >च्षार 
( शल्क्ली ), 9००४०) - खालिस शराब ( अलूकोदूल - अत्यन्त 
बारीक ), 8७" ( अस्बर ), 0000० ( कुतुन ), 0०07466 
(क्हवह ), 8&77707 ( जाफ्रान ) 
इत्यादि शब्द उन दिनों अरब लोगों की विद्या, अर्थ ओर ऐश्वर्य की 
सप्रद्धि के द्योतक हैं। इसी प्रकार 80779) ( छामीर-उलू-बदहर + समुद्र 
का राजा ), 8786७78) ( दार उस्सिनाअदद > शिल्पगृह ) शब्दों से युद्ध 
में उन दिनों की उनकी प्रधानता कलकती है । 


२४० भाषा-विज्ञान 


ह 


उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं से ओर विशेषकर उदू या हिन्दुस्तानी 
भाषा से तो अरबी शब्दों क्री संख्या बहुत ही अधिक है। मज़हब से 
सस्व॒ल्व॒ रखनेवाले अरबी शहददों के अतिरिक्त, सारतवष में स्वाभाविकतया 
प्रचलित अरवी शब्दों का सम्बन्ध अधिकतर राज्य-शासन ओर युद्ध से 
हं। हिन्दुस्तानी मे विशेषतः ओर दूसरों उचरीय भारतवर्ष की भाषाओं 
से सामान्यतः प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये जाते हैं :-- 
अदालत, क़ानून, मुद्ई, मुद्दाअलह, दावा, शहादत, वकील, मुंसरिम, 
वहसील, मुंसिफ, मुकदमा, फे सल्वा, हाकिम, हुक्म, जुल्म, जालिम, 
कत्ल, क्ाविल, इज्जत, इजाजत, वक्त, इलाज, हकीम, राजी, क्रिस्मत, 
तक़दीर, मतलब, ठारीख, साहिब, बिलकुल, लेकिन (अरबी 
लाकिन”?), हिसाव, किताब, जमथ्य, तफ़रीक, तकसीम, जरब, 
अव्वल, दुआ, तोबह ( झर० 'तोवह! ), क़बूल, खेरात, मसजिद, 
कत्र, इ्वादृत, जपाअत, जल्सा, तक़रीर, एतबार, कुल ( - समस्त ), 
खेर, ग्रोर, जाल >फ़रेब ( अरबी 'जअल? ), हाल । 
(७) सीरिऐेक भाषा--सीरिया (शाम) देश की एक प्राचीन भाषा 
(> शामी) जिसमे ईसाई घ्स के पुराने दिनों का साहित्य पाया जादा है 
सीरिएक लाम से सिद्ध हैं। २०० ईस्वी के लगभग बाइबिल के 'प्राचीन- 
विधान! (06 768&77677) का हिलब्रू से ओर “नवविधान! ()प०फ़ 
]'६४/877677) का ग्रीक साषा से अनुवाद इस भांषा मे किया गया था जो 
आ्राज् तक वत्तेमान है । इसके अतिरिक्त ओर भा ईसाई घमे से सम्बन्ध 
रखनेवाला पुराना साहित्य इस भाषा मे मिलता है। कुर्दिस्तान ओर 
सेसोपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विक्रत रूप में यह अब भी बोली 
ज्ञाती है । 


<--सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व ओर मुझूय 
विशेषतायें 


महत्त्व 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को छोड़कर, सेमिटिक भाषा-परिवार 
का महत्त्व ओर सब भाषा-प रिवारों से कई बातों की दृष्टि से अधिक माना 
जा सकता है। 
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इन भाषाओं को बोलनेवाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आये- 
जातियों की तरह, दुनियाँ की सभ्यता के विकास में बढ़ा भाग लिया दे । 


संसार के बढ़े धर्मो में से इस्लाम ओर ईसाई इन दो धर्मो-की उत्पत्ति 
इन्हीं मु में हुद। ईसाई धसे का विस्तार तो आये जातियों में ही 
हुआ है । 


सेमिटिक भाषाओं में लिखी गई इन धर्मा की धर्म-पुस्तकों को इन 
भाषाओं की स्थिर सम्पत्ति समझना चाहिये । 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इनका बढ़ा महत्त्व है। अपनी रचना 
की विशेषताओं के फारण यह भाषा-परिवार संसार के समस्त भाषा- 
पखिरों से इतना भिन्न है जितना उनमें से पररुपर कोई नहीं है । 


मुख्य विशेषतायें 


(१) जेसा ऊपर ( परि० ७, अधि० ४ ) कहा है, समस्त सेमिटिक 
भाषाओं की बढ़ी भारी विशेषता यह है कि इनमें घातुर्यें कम से 
कम तीन वर्णा (व्यज्ञनों ) की होती हैं। (२) दूघरी बढ़ी विशेषता 
यह है कि धातुओं के रूप चलाने में या धातुओं से शब्दों के 
बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अंशों को आगे जोड़ने की सामान्यतः 
आवश्यकता नहीं होती--केवल धातुओं के अन्दर ख्वरों के भेद से दी 
काम चल जाता है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :-- 


ज़_लू-म्‌ ८ जुल्म करता 
जालिम, जुल्म, मज़लूम जिस पर अत्याचार किया जावे, अज- 
लम -- अत्यन्त जालिम | 

क़तू-लू हनन करना 
कत्ल, क्राविल, मकतूल या क़तील-जिसको क़त्लस किया जाय, 
क़तल -- उसने कत्ल किया, मकतल+--कृत्ल करने का स्थान, 
किताल --युद्ध । 
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ह-स-व्‌ हिसाब करना 


हिसाव, हासिब- हिसाब करनेवाला, मदहसूब - जिसका हिसाब 
किया जाय, हसीव - हिसाब का फल्न, हस्ब - अनुसार या मुताबिक, 
हसब -+ उसने दिसाब किया । 


कत्‌ व्‌ - लिखना 
कृतब «० उसने लिखा, किताब - पुस्तक, मकृतूब -- लिखी हुईं चीज, 


कातिब - लिखनेवाला, मकतव - लिखने का स्थान (>+ पाठशाला) | 


इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातुओं की अधिक 
संख्या मे दो से अधिक व्यज्ञन नहीं पाये जाते | ओर यदि दो से अधिक 
व्यज्ञन हों तो सी सामान्यतः सेमिटिक भाषाओं की रीति से धातु के 
अन्दर केवल स्वरों के भेद से, प्रत्यय को जोड़े बिना, शब्दों को नहीं 
बनाया जाता | 


प--हेमिटिकू भांपा-परिवार 


इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व है वह मिस्र देश की 'प्राचीन 
भाषा से सस्वत्ध रखने के कारण है। मिस्र संसार की एक अति प्राचीन 
ऐनिदह्ासिक सभ्यता का स्थान है। प्राचीन मिस्री भाषा का पुनरुद्धार 
विद्वानों ने प्राचीन लेखों के आधार पर पिछली शवाब्दी में ही किया है । 
इससे पहले ल।भग दो दृज़ार वर्षो से कोई इसको जानता द्वीनथा। 
प्राव्वीन सिस्री भाषा एच्न प्रकार के चित्रमय अज्तरों में आंकित प्राचीन 
लेखों में पाई जाती है। इस प्राचीन मिस्नी भाषा के पुनरुद्धार में बढ़ी 
सहायता उससे निकली हुई काप्टिक भाषा से मिलो । 


काप्टिक भाषा--मिस्र देश में कुछ सदियों पहले तक बोली 
जाती थी । इसमें ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला कुछ साहित्य भी 
है। अरबी भाषा के प्रमाव से फाप्टिक भाषा सत्नदृ्वी शताउदी से सवे- 
साधारण की भाषा के रूप में नष्ट हो गई । 


इस भाषा परिवार को मुख्य तीन विभागों में बाँठा जा सकता दै :-- 
(१ ) घाचीन मिस्त्री भापा ओर उससे निकली हुई काप्टिक भाषा 
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नो स्वयं कई सदियों से बोली नहीं जाती है; ( २) उत्तरीय अफ्रीका फी 
लिबियन या बबर नाम की बोलियाँ; ओर (३ ) पूर्दीय अफ्रीका की 
एथियोपिक या ऐबिसिनियन या हृष्शी) नाम की बोलियाँ । 


इस परिवार की आधुनिक बोलियों पर सेमिटिक्र हंग की बोलियों 
का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही कारणों से 
समझा जाता है कि कदाचित्‌ अन्तत: इस परिवार का सेमिटिक भाषा- 
परिवार से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो । 


१०--यूरात्-ऐल्टेश्क या तुझी-सब्वन्धी भाषा-परिवार 


भाषा-विज्ञान के प्राग्स्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने भारत-यूरोपीय 
ओर सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त एक तीसरे भाषा-परिवार के 
मेद को भी दिखलाया था, जिसको उन्होंने तूरानी भापा-परिवार का 
नाम दिया था। उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुककीं भाषा थी । परन्तु 
तुकों भाषा के साथ-साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी भाषायें भी 
सम्मिलित फर ज्ञी गई थीं जिनका बल्तुतः तुर्की से फोई पारिवारिक सस्त्रन्ध 
नहीं था। 'तुरान'” ओर 'इरानः शब्दों के ऐतिहासिक साहचर्य के 
प्रसिद्ध होने से, जिस तरह उन दिनों भारत-यूरोपीय साधापरिवार को 
अआये-भाषा-परिवार! का नाम दिया गया, उसी तरह तुर्की-सम्बन्धी भाषा- 
परिवार के लिए भी 'तूरानी” शब्द बहुत उचित समझा गया | 


परन्तु कुछ ओर अधिक छातन-बीन से यह प्रतीत हुआ कि तुकी भाषा 
उसे बढ़े भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसमें मध्य ओर उत्तरीय 
एशिया फी अधिऋतर भाषायें ओर यूरोप की फिनिश (+ किनलेंड थी 
भाषा), ल्ैप ( >लेपलेंड की भाषा ), एस्थोनियम ( >एस्थोनिया फी 
भाषा ) ओर मैेग्यर ( >हंगरी की भाषा ) भाषायें सम्मिलित हैं। उस 
समय से इस परिवार के लिए 'तूग़नी” शब्द को छोड़कर उसके स्थान में 
भोगोलिक यूराल-ऐल्टेइक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इस नाम 
के रखने का कारण यह है कि विद्वानों को सम्मति में इस परिवार का 
मुख्य स्थान यूराल और ऐल्टेइ पद॑तों के मध्य का अदेश द्वी था। वहीं 
से पीछे से इस परिवार फी भाषायें ओर स्थानों में फेली हैं | 
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इस परिवार की भाषायें बढ़े विस्तृत भू-्सागर पर फेली हुई हैं। 
वास्वव में च्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के बाद 
इसी एरिवार का स्थान आता दै। ये भाषायें पश्चिम में फ्रिनलेंड, हंगरी 
ओर टर्की से लेकर पूर्व में ओखोद्सक सागर तक ओर दछ्षिण में भूमध्य- 
सागर से उत्तर में उत्तरी महासागर तक पाई जाती हैं। 


आजकल भाषाविज्ञानी उपयुक्त साषाओं को प्रायेण (१) यूराल-भाषा- 
परिवार, ओर (२) ऐल्टेइक-भाषा-परिवार इन दो प्थक्‌ परिवारों 
मे बॉटते हैं। यूगल-परिवार का मुख्य भाषाससूह फिनल्लेयड-हंगरी* 

ओर में शत र्की 

भाषाससूह है; ओर ऐल्टेइक-परिवार में तुर्की (या तुर्की-तातारी) भाषा- 
समूह वथा मंगोली भाषासमूह मुख्य हैं। तो भी इन दोनों भाषा- 
परिवारों में रचनासम्बन्धी जो परस्पर साम्य पाया जाता है उसके कारण 
इलको एक ही साषापरिवार का भी कहा जा सकता दै। 


यूराल-ऐल्टेइक साषापरिवार की सारी भाषाओं की रचना योगात्मक 
है। तुर्कों भाषा की रचना उन सबमें अत्यधिक स्पष्ट है; इसको उदाहरण 
द्वारा ऊपर ( परि० ४, अधि० २ ) दिखलाया जा चुका दै। 


टर्की, क्रिललेड ओर हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा 
स्थान तहीं है। मध्य-फाल में उद्गुर ( >इस परिवार की एक भाषा) 
ऋर तुर्की ये भाषायें साहित्य के काम में लाई जाती थीं। बाबर ने 'तुज़कि- 
बाबरी” नामक पुस्तक में अपना वृत्तान्त तुर्की साषा में ही लिखा है। 


तुर्की भाषा में अरबी ओर फ्रारसी के शब्दों की बढ़ी भारी सँख्या पाई 
जाती है। फारसी भाषा में भी बहुत-से तुर्की शब्द आ गये हैं। फ़ारसी 
द्वारा कुछ तुर्की शब्द ज्यों के त्यों या कुछ परिवर्तित द्दोकर उदूँ में भी आा 
गये हैं; लेसे :-- 

बेगम, खान, चाह्लू, क्रेची, उदूँ (- केप), मुगल, तोप, तमग्रा, चकमक, 

चोग़ा, कलाबत्तू (+तु० कलाबतून), क्रमची (८ छड़ी), क्राबू | 


११--द्राविट भाषा-परिवार 


बाहुई भाषा को छोड़कर, जिसका वणन दम आगे करेंगे, द्राविड 
परिवार की भाषायें अधिकतर दक्षिण भारत में द्वी पाई जाती दें। इस 
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परिवार की सबसे सुख्य भाषायें तामिल, तेलुगु, कनारी अथवा कन्नढ़ 
आर मलयालम हैं । इसी परिवार की कुछ बोलियाँ, जिनको प्राय: जंगली 
जातियाँ बोलती हैं, द्राविड प्रवेश की उत्तरीय सीमा के आस-पास भी पाई 
जाती हैं | कहीं-कहीं मध्यमारत के पहाड़ी प्रदेश में, तथा वरार से लेकर 
उड़ीसा ओर बिहार तक ओर बंगाल के शाजहल जिले में सी एक जगह 
गंगातट पर द्वाविड़ बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न जंगली जातियों 
में ही पाये जाते है, जिनमे गोंडी सबसे प्रमुख है; परन्तु रेल आदि द्वारा 
गमनागमन में सरलता के बढ़ने तथा शिक्ष्वा के फेलने से आये-भाषाओं के 
निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ये धीरे-धीरे मिठती जा रही हे । 


द्राविड भाषाओं में तामिल का स्थान सब से प्रमुख है। यह नवीन 
मद्रास में तथा सिहल्ल ( लका ) के उत्तरी भाग में बोली जाती है । इसके 
उत्तर में ( आंध्र प्रदेश में ) तेलुगु ओर पश्चिम मे कनारी (या कन्नढ़ ) 
आओर मलयालम हैं। इन सब की अपेज्ता तामिल मे प्राचीनतम तथा 
समृद्धतम साहित्य विद्यमान है। कविता के विषय को छोड़कर, जिसमें 
इस साषा ने स्वतन्त्र उन्नति की है, ओर तामिल साहित्य संस्कृत साहित्य 
के आधार पर बना है ओर उसी के भावों से भरा पढ़ा है । 


तामिल के अतिरिक्त अल्य उपयुक्त मुख्य द्राविड भाषाओं में भी 
अपना-अपना अच्छा खासा साहित्य हैं। तामित्न साहित्य के समान ही 
उन सब साहित्यों पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव है। साथ ही संस्कृत 
शब्दों की संख्या भी सब में अत्यधिक है। 


द्राविड भाषाओं की कुछ विशेषताय ये हैं :--- 


(१) घोष ओर अघोष दर्णा के भेद की अस्पष्टता की ओर फाव, 
(२) मूघेल्य व्णों का अधिक प्राधान्य, 

(३) शब्दु-रचना फी योगात्मकता, ओर 

(४) बड़े-बड़े समासों के बनाने मे सरलता । 


द्राविड भाषाओं ने साहित्य की संस्क्तत ओर उत्तरभारत की 
आयंभाषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह एक रोचफ ओर 
आवश्यक प्रश्न हैं। इस प्रभाव के' पोषक कई फारण हो सकते हैं। 
पिछले काल के संस्कृत साहित्य फा एक बड़ा भाग दक्षिण भारत में उत्त 


( ध् घ बे 
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लोगों द्वारा लिखा गया जिनकी मातृभाषा द्वराविड भाषाओं में से एक थी। 
इसके अतिरिक्त, द्राविड बोलियाँ आजकल की अपेच्ता पहले अधिक उत्तर 
में बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में भी कुछ कारण पाये जाते हैं। 
मध्यभारत के पहाड़ी देश में कह्दीं-फहीं द्राविड भाषाओं के चिह्न पाये 
जाते हैं। इससे मी यही सिद्ध होता है। संस्क्ृत-कोषों में झनेक शब्द 
ऐसे मिलते दे ज्ितका ईरानी भाषा के या भारत-यूगेपीय भाषा-परिवार 
की किसी अत्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दीखता। 
वल्टुत: उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वे आये-शब्द 
हैं। इसी तरह प्राक्ृत भाषाओं में तथा आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं 
में सी अनेकानेक शब्द ऐसे पाये जाते हैँ जिनका संस्कृत या संस्कृत- 
सम्बन्धी दूसरी भाषाओं से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । ऐसे शब्दों 
के लिए पारिभाषिक शठद दिश्य', दिशज' या 'देशी! है। ऐसे शब्दों 
के विषय में, विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्राविड भाषाओं में पाये जावें, 
यह निर्णय करना कठिन दो सकता है कि (१) वे बघ्तुतः आयेशब्द हैं; 
ओर यद्यपि वे संस्कृत या दुसरी भारतीय आये-भाषाओं को छोड़कर 
किसी ओर आये- ( या भारत-यूरोपीय परिवार की ) भाषा में नहीं पाये 
जाते तो भी द्राबिड भाषाओं में वे उद्धत किये हुए ही शब्द हैं; या (२) 
वस्तुत: वे द्राविड शब्द हैं ओर द्राविड भाषाओं से संस्कृत आदि भारतीय 
आाय-भाषाओं में ले लिये गये हैं । 

इस प्रश्न के निर्णय करने के लिए द्राविड भाषाओं के इनिहास के 
ज्ञान की आवश्यकता हे। अमी तक इसके विषय में अधिक काम 
नहीं हुआ है । 

द्राविड भाषाओं के विद्वान्‌ मद्दाशय केद्डवेल ( 7. 0&)0909])) 
के मतानुमार* नीचे दिये हुए संस्क्रत शब्द मृन्न में द्राविड भाषाओं से 
लिये हुए हैं* :-.. 

१, दे० :---.4 (7०77/7076४68096 (४+ककक्ाव+ छा 6॥6 +274087- 
बं८०७ 2०१9४०७८४ ( १८५४६ ), ४४ ४३६--४४८ 

२, प्रोफेसर 9, छप्वााए0जञ्ष की हाल में प्रकाशित [06 शिव्याईटापं 
872५७६७ नामक पुस्तक ( पृष्ठ० ३८० ) के श्रनुवार निम्न-निदिष्ट शब्द 
मूल में द्राविड भाषाओं ले रंस्कृत में लिये गये हैं-.. 

अगुद, उलूखज, कजल, कठिन, काच, कुटिल, कोण, घुण, चिकण, इत्यादि । 
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अका -माता 

अटवी - जड़ल 

आलि- सखी ( तेलुगु आल्ु”-ख्री ) 
नीर >जल 

पट्टन - शहर 

पतली > एक छोटा ग्राम 

मीन > मछली 


इतिहास-शाल््षियों ओर भाषाविज्ञानियों के अनुसार भारत में आयो 
के आने के समय यहाँ सुंडा ओर द्राविड पहले से ही बसे हुए थे । पहले 
उनका फेलाव भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर था। इसलिए आर्यों के 
भारत में आने पर उनकी भाषा पर स्वभावतः सु'डा ओरे द्राविड भाषाओं 
का प्रभाव पढ़ा होगा। आषाविज्ञानियों का अनुमान है कि भारतीय 
आयेभाषाओं में मूधघेन्य ध्वनियों का अस्तित्व ओर “? तथा 'ल! 
' का व्यत्यय द्वाविड प्रभाव का ही परिणाम दै। इसी प्रकार, संस्कृत 
भाषा के विकास में तिढन्तरूपों के स्थान में 'क्त', 'क्तवतु” (- निष्ठाप्रत्ययों) 
का उत्तरोचर बढ़ता हुआ प्रयोग, तथा लंबे-लंबे समार्सों का प्रयोग भी 
द्राविड प्रभाव का ही द्योतक है। इसी प्रकार अन्य बातों में भी आये- 
भाषाओं पर द्राविड भाषाओं का प्रभाव दिखलाया जा सकता है | 


१२--द्राविड परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली ब्ाहुई भाषा 


ऊपर ( पिछले अधिकरण में ) कहा है कि ब्राहुई भापा को 
छोड़कर ओर सारी द्राविड भाषायें अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाई 
जाती हैं। ब्राहुईं भाषा क्वेटा के समीप छोटे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली 
जाती है। इसको बोलनेवाले अपनी चारों ओर के ईरानी बोलियों को 
बोलनेवाले लोगों के साथ शरीर की बनावट के ढद्ज' में विल्कुल मिलते- 
जुलते हैं। इसका व्याकरण भी शुद्ध अपने ढ्गल का न रहकर मिला- 
जुला हो गया है। परन्तु इसकी रचना की विषेचना से यह सिद्ध होता 
है कि यह किसी द्राविड भाषा से ही निकली है । 


द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने पर भी, आज- 
कूल उनके साथ इसका कोई देशिक सम्बन्ध न होने से, ओर इसके वोलने- 
१७ 


'श्ण्द भाषा-विज्ञान 


वालों की देहिक आकृति अल्य इरानी-साषा-भाषियों से किसी मकार भिन्न 
न होने से, भाषा-विज्ञानियों और मदुष्य-जाति-विज्ञानियों को इस भाषा 
की समस्या ने चक्कर में डाल दिया है । इसके विषय सें विद्वानों ने मिन्न- 
भिन्न समाधान दिये हैं | वे ये हैं :-- 


(() द्राविड भाषायें किसी समय आज-कल की अपेत्ता उत्तर-पश्चिम 
में झधिक ऊपर तक, संसवतः समस्त पश्चिमीय समुद्र-तट पर, बोली 
जाती थीं। ब्लाहुई भाषा उनका ही एक टुकड़ा शेष रह गया है। उसको 
चारों ओर से इशानी बोलियों ने घेर लिया, ओर बीच के भाग पर आये- 
भाषाओं ने अधिकार जमा लिया | 


(४) यद्द भी कद्दा जाता दे कि भारत में आने वाली आये, शक, हण, 
पठान, सुग़ल आदि जातियों के सदृश द्राविड लोग भी भारत में उत्तर- 
पश्चिम की ओर से आये थे। हो सकता है, आते समय वे अपनी एक 
छोटी-सी बल्ची माग में छोड़ते आये हों । ब्राहुईं बोलनेवाले उसी बस्ती 
में से हो सकते हें । 


(३) तीसरा समाधान यह्द दे कि द्वराविड लोग बढ़े प्राचीन फाल से 
पश्चिसीय ससुद्र-तट पर व्यापार करते थे। इसी कारण उन्होंने सिन्धु 
नदी के निचले भाग के आस-पास कहीं पर अच्छी बढ़ी बस्ती बसाई 
होगी। पीछे से उस बस्ती के साथ उनका सम्बन्ध टूट गया। जो 
सोय वहाँ बचे वे आत्म-रत्षार्थ पहाड़ियों में चले गये; ओर उन्होंने किसी 
प्रकार अपनी प्राचीन माषा को जीवित रक्‍्खा। तो भी अन्वर्जावीय 
विवाह-सम्बन्ध के कारण उनकी शरीराहृति की विशेषता के सारे चिह्न नष्ट 
हो गये । 


यह स्मरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कल्पना-सूलक हें । 


१ ३--मुण्डा आषा-परिवार 


मुख्यतया छोटा नागपुर में, उसके आस-पास बंगाल आर विहार 
के पहाढ़ी ओर जंगली प्रदेशों मे, तथा उड़ीसा, मद्रास, ओर मध्य-प्रदेश 
के छुछ जिलों में संधाल लोगों द्वारा तथा कुछ, द्राविड प्रदेश के उत्तर 
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में रहनेवाली दूसरी पिछड़ी जातियों द्वारा बोली जानेवालीं मुयडा भाषायें 
द्राविड भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं । 


हिमालय की तराई में बिहार से लेकर शिमला पद्ाढ़ी तक ओर 
कदाचित्‌ उसके पश्चिम में भरी मुंडा भाषा की बोलियाँ पाई जाती हैं। 
शिमला पहाड़ी को तरफ की इस बोली को कनावड़ी कहते हैं । 

मुणडा भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ शरीराकृति की दृष्टि से 
द्राविड-भाषा-भाषियों के ही ढड्ढ की हैं। इसका कारण यह हो सकता दे 
कि भारत में पहले से रहनेवाली मुणडा जाति के साथ पीछे से द्राविड 
भाषाओं को भारत में लानेवाली जाति रल-मिलकर एक हो गई हो । 


मु'डा भाषा-परिवार की प्रसिद्ध बोलियाँ संथाली, म्ु'डारी ओर 
शबर हैं। 


ऐसा कहा जाता है कि मुयडा भाषा ओशेनिया की कुछ भाषाओं से 
तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ साहश्य रखती है । 


मुंडा भाषायें रचना या आहऋृति की दृष्टि से योगात्मक हैँ। इनकी 
कुछ विशेषताओं का प्रभाव आये तथा द्राविड भाषाओं पर अवश्य पढ़ा 
है। उदाहरणाथे, सुंडा में क्रिया-रूपों का बाहुल्‍य है; ओर मोजपुरी, 
मगही ओर मेथिल्ली, इन बिद्दारी बोलियों में क्रिया की जठिलता मुंडा 
के ही प्रभाव फा परिणाम जान पढ़ती दे । कोड़ियों में वस्तुओं को गिनना 
भी सुंडा भाषाओं का ही प्रभात्र है ।* 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि सुयडा बोलियाँ, इनमें किसी प्रकार 
का साहित्य न होने से, धीरे-घीरे आये-भाषाओं के आक्रमण के सामने 
नष्ट होती जा रही है | 


अीीनीनी नी 





१ प्रोफेसर !, 8प्नाए"०0ए की हाल में प्रकाशित 78 $97होताप; 
]8720829 नामक पुस्तक के श्रनुतार निम्न-निदिष्ट जैसे रस्कृत शब्द मूल में 
मुण्डा मापाश्रों से लिये गये हैं-- 

अलाबु, उन्दुद (< चूहा ); कदली, कर्षात, जम्ब्राल (-काई ), ताम्वूल, 
मरिच, लाइ्ल (हल ), सर्पप | 


४५६० भाषां-विज्ञान 


१४--मान्खपैर भाषा-परिवार 


यहाँ माल्खसेर भाषा-परिवार का थोड़ा-सा वर्णन आप्रासद्ञिक नहीं 
होगा । बर्मा में पेगू में बोली जानेवाली बोलियाँ तथा भारतवर्ष में आसाम 
में खासी पहाढ़ियों की बोलियाँ इसी भ्ाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं । 
इसका सम्बन्ध अनाम आदि की भाषाओं से भी है। इसी परम्परा से इस 
आषा-परिवार का सम्बन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओं की तथा प्रशान्त 
यहासागर की बोलियों के साथ कहा जाता है । 


ऐसी कल्पना की गई है कि किसी समय इसी ढंग की बोलियाँ 
भारतवषे में आज-कल की अपेच्ता अधिक प्रदेश में फेल्ी हुई थीं । 


१५--तिव्बत-बर्मीण भाषा-परिवार 


भारतवष से बतमान भाषा-परिवारों के वर्णन के प्रसद्ध में, उनके 
पढ़ोस में वर्तमान तिब्बत-बर्मीय भसाषा-परिवार का भी कुछ परिचय देना 
आवश्यक है । इस परिवार की अनेक बोलियों का ठीक प्रकार से अध्ययन 
अभी तक नहीं किया गया है। 


इन भाषाओं की रचना योगात्मक होती है; ओर इनमें लहजे का भी 
छुछ प्रयोग किया जाता है। 


इस भाषा-परिवार की, जेसा नाम से ही विद्वित है, मुख्य भाषायें 
तिब्बती ओर वर्मी भाषायें हैं। हिमालय की कुछ आअनाये भाषाओं का 
समावेश भी इस परिवार में किया ज्ञाता है। विशेषतः आसाम के उत्तरी 
ओर पूर्वी भार्गों में जहाँ-लहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें नागा 
बोलियाँ सुख्य हैं | 


तिब्बती भाषा में बोद्ध संस्कृत के आधार पर लिखा हुआ छुछ 
साहित्य भ्री है। कई संस्कृत पुस्तकों का पता केवल उनके तिब्बती 
थ्राषा सें किये गये अनुवादों से ही लगता है। लेख में आनेवाली 
वरणुमाला भारतवष से ही ली हुई है। परल्तु शब्दों की लिखित वर्णातु- 
पूर्वी (या हिज्जे ) प्राचीन उच्चारण के अजुसार होने से आज-कल्न के 
शब्दों के परिवर्तित उच्चारण के साथ नहीं मिलती | 
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बर्मी साषा का साहित्य अधिकतर पालत्रि साहित्य के ओर कुछ 
संस्कृत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ- 
लोकिक क़रिस्सा कहानियाँ भी इस साहित्य में हैं । 


इस समस्त परिवार की बोलियों का भारतीय संस्कृति तथा भारतीय 
आय-बोलियों के साथ सम्पक, विशेषतः बोद्ध-धर्म के कारण, चिरकाल 
से है । इसी लिए स्वभावत: इनमें भारतीय प्रभाव के लक्ष्ण दिखाई 
देते है । 


१६--चीनी भाषा-परिवार 


उपयुक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी साषा-परिवार आता है। इस 
परिवार सें चीनी भाषा सबसे ४धान है। चीनी भाषा फा पर्याप्त वर्णन 
ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है । 


चीनी भाषा-परिवार को प्रायः भारत-चीनी भाषा-परिवार का नाम 
दिया जाता है, ओर उपयुक्त मान्खमेर ओर तिब्वत-वर्मीय दोनों 
परिवारों को उसका उपभेद मान लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले 
हा ् के साहश्य को देखते हुए ऐसा मानना उचित भी' प्रतीत 
हीता हू | 


१७- अन्य आषा-परिवार 
उपयुक्त भाषा-परिवारों के अतिरिक्त अनेक ओर आपा-परिवार भी 


है; जैसे :-- 

(१) अमरीकन भाषा-लसूह । इसमें अमरीका महाद्वीप के सभी 
भागों के आदिनिवासियों द्वारा बोली जानेवाली भाषायें सम्मिलित 
हैं। इन भाषाओं की रचना सामान्यतः बहुसंश्लेषणात्मक होती है, यह 
हम ऊपर ( परि० ४ अधि० ५ ) बतला चुके हैं । इनमें से मय आदि एक 
दो भाषाओं में ही कुछ साहित्य वतमान है । 

(२) अफ्रीकल भाषायें। इनको सामान्यतः: वुशमेन भाषा-परिवार 


( दक्षिण अफ्रीका के आदि निवासियों की बोलियों ), वन्तू भाषा-परिवार 
( सारे दक्षिण अक्रीका में भूम्ण्यरेखा के लीचे के भाग की वोलियाँ ), 


श्ह्वर भाषा-विज्ञान 


ओर सूड़ान भाषा-परिवार ( अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यरेखा के उत्तर 
में पश्चिप से पूर्व तक फेली हुई भाषायें ), इन तीन परिवारों में बाँटा गया 
है। ये सब प्रायः योगात्मक रचना वाली हैं । 


(३) प्रशान्त-महासागरी सापाये। इनमें प्रशान्‍्त मद्दासागर ओर 
हिल्द महासागर के समस्त द्वीपों में, अफ्रीका के दक्तिणा-पु्र में स्थित 
मेडागास्कर द्वीप से लेकर चाइल के पश्चिम में स्थित इस्टर द्वीप तक 
फैली हुई भाषायें सम्मिलित हैं। प्रायः ये सभी भाषायें योगात्मक रचना 
वाली हैं। इनको कई अवान्तर भाषा-परिवारों में बाँठा जाता है | 


(४) काकेशियन भाषाससूह। इस साषा-ससूह में केस्पियन तथा 
ब्लेक ( कृष्ण ) सागरों के मध्य में काकेशस पर्वतमाला के प्रदेशों में बोली 
जानेवाली जाजियन आदि नाम की भाषाये सम्मिलित हें । 


इन सब भाषासमूहों का इस छोटी-सी पुस्तक में वर्णन करना आवश्यक 
प्रतीव नहीं होता । 


१८--कुछ अबर्गीकृत भाषाये' 


कुछ प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषायें ऐसी भी हैं जितका अमी तक 
निश्चित रीति से वर्गीकरण नहीं दो सका है। उदाहरणाथे, वास्क 
( 38580०७ ) एक ऐसी ही भाषा है। यह आज-कल स्पेन ओर फ्रास 
की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ीं प्रदेश में वोली जाती है । 
इसका यूरोप की क्या, एथ्वी की किसी भी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं 
दीखता। यह अपने प्रकार की एक निराली ही भाषा है। 


रोम के उत्थान के पूव इटली के उत्तरी और मध्य परदेश में 
वोली जानेबाली एट्‌ स्कन भाषा की गयना भी ऐसी ही भाषाओं में 
की जाती है । 


अवाचीन जापानी तथा कोरिया की भाषा का सस्वन्ध भी अभी 
तक किखी परिवार से नहीं जोड़ा जा सका है। 


अअिकंकनीनननीनीीनओं. 
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“+-+-5५89६--- 
भारत-बूरोपीय भाषा-परिवार 


१--भारत-यूरोपीय भाषाओं के दंगे या उपपरिवार 


भारत-यूरोपीय भ्राषा-परिवार में अनेक भाषावर्ग या भाषाओं के उप- 
परिवार सम्पिलित हैं। वे इंस प्रकार हैँ :-- 


(१) भारतीय भाषावर्ग या भारतीय आये-भाषावर्ग । 
इसमें निम्नलिखित भाषायें सम्मिलित हैं :-- 


( क ) वेदिक, ओर रामायण आदि की तथा पिछले कवियों फी 
संस्कृत; 

( ख ) पालि, प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषायें; 

( ग ) आआाज-कल की पद्ञाबो, हिन्दी, बह्ञाली, गुजगाती आदि भाषायें 
तथा सिंदली भाषा | 


(२) इरानी भाषावग | इसमें सम्मित्रित भाषायें इस प्रकार हैं :-- 


( के ) अवेस्तन या पारसियों की धमे-पुस्तक “अवेस्त।” की भाषा । 
इसको “प्राचीन पूर्वीय इरानी भाषा! तथा “प्राचीन वेक्ट्रियन 
भाषा? भी कहते हैं; 

(ख ) प्राचीन फारसी भाषा था प्राचीन पश्चिमीय ईरानी भाषा; 

(ग ) मध्य-कालीन फारसी या पहलवबी; 

(घ ) आर्वाचीन साहित्यिक तथा प्रधान फारसी ओर तत्सम्बन्धी 
मिन्न-मिन्न प्रादेशिक बोलियाँ | 
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प्राय: उपयक्त दोनों भाषाव्गों का आये-भाषावग या भारत-हैरानी 
भाषावग के नाम से एक साथ ही विचार किया जाता है। उस दशा में 
भारतीय आये-साषावर्ग आर ईरानी स्राधावगं दोनों को एफ वर्ग का ही 
उपभेद समझना चाहिये | 


सारत-ईरानी भाषावगे में हिन्दुकुश के प्रदेश से काश्मीर तक फेली 
हुईं शीना, बशगाली आदि भाषायें भी, जिनमे भारतीय ओर ईरानी दोनों 
भाषाओं के लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विज्ञ प्रियसंन ( 8॥7 0. 4. ७779०7807 ) महोदय ने पैश्वाची 


शाधपांदर्ग का नाम दिया हे । 
उपयु क्त दोनों साषावगों फो एक मारत-ईरानी, भाषावर्ग का उपमेद 
मानने का कारण यह है कि इन्‌ दोनों वर्गों की प्राचीन भाषाओं में 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं जो 
प्रन्य भारत-यूशेपीय भाषाओं में नहीं देखी, जातीं। पिछले समय:की, 
हैरानी भाषायें, अरबी आदि के प्रभाव के कारण, भारतीय आये-भाषाओं 
से धीरे-धीरे अधिक भिन्न होती गईं।.. _.' 
, (३) आर्मीनियन | “४ 
(४) ग्रीक भाषावर्ग | इसमें आइओनियन तथा डोरिक आदि 
प्राचीन प्रादेशिछ भाषायें तथा आधुनिक ग्रीक भाषा ओर उसकी प्रादे- 
शिक बोलियाँ सम्मिलित हैं । ह ्ि 
(५) ऐट्बेनियन | । 
(६) इटेलिक भाषावग्ग | इसमें लैटिन, आस्कन, उमूत्रियन 
तथा आज-कल की फ्रॉंच, इटेलियन, स्पेनिश आदि भाषायें 


सम्मिलित हैं । 
,... (७) केल्टिक भाषावग | इसमें वेल्श, आइरगिश आदि सापायें 
सम्मिलित हैं । 
(८) व्यूटानिक या जमेनिक भाषावग | इस भाषावं्ग के 
पा कई बड़े-बड़े उपवर्ग हैं, जिनका वर्णान नीचे किया जायगा। 


इसमें गाथिक, स्केयिडनेवियन भाषाये ओर पश्चिमीय जमें- 
निक भाषायें ( अंगरेज़ी, जमेन आदि ) सम्मिलित हैं । 
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57 (८0 बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषावर्ग | इसमें वाल्टिक( - लिथु- 
आनियन आदि, भाषाय ) ओर स्लेबोनिक (-रूसी प्यादि 
भाषायें ) दो उपवग सम्मिल्नित हैं । ५ - 


४१75 (१०) टोख़ारिश्ञ (या तोख़ारी) | इस सापा का जन विद्वानों 
ने कुछ समय पृ ही पूर्गेय तुर्किस्तान में पता लगाया है । 


(११) हिल्लाइट | इस भाषा का भी वतमान शताददी (ईस्वी) के 
प्रारम्भ में ही एशिया माइनर में बोगाजकोई' नामक स्थान की 
खुदाई में प्राप्त प्राचीन उत्की्ण लेखों के आधार पर पता 
लगाया गया है । 


२--भारतीय आपयभाषावर्ग 


इस भाषावर्ग के विषय में ऊपर ( परि० ५, अधि० ३ ) थोढ़ा-सा 
कहा जा चुका है | इसके विषय में एक प्रथक पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार है। इसलिए यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में न फरके 
केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है । 


इस भाषावर्ग का महत्त्व संसार के किसी भी साषावर्ग के महत्त्व से 
अधिक है। (१) किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य इतना विस्तृत नहीं 
जितना केवल संस्क्रत का | ग्रीक ओर लेटिन दोनों भाषाओं का साहित्य 
मिलकर विस्तार में संस्कृत साद्वित्य से कम रहता है। (२) वेदिक, बोद्ध , 
लेन आदि कई धर्मो का साहित्य इस वर्ग मे मिल्लता है । (३) प्राचीनता 
भी वेदिक साहित्य की अत्यधिक है। (४) भाषा-विज्ञान का तो एक 
विज्ञान के रूप मे प्रारम्भ ही संस्कृत के यूरोप मे प्रवेश होने पर हुआ है ।* 

१, तु० (68 8 [80708] 8९60, 86 इटा870770 हापप॑ए 0 
॥प्रण्या 59960 8 ई0ए7त60. प्रए०त्ता ४6 00एए78976 
एा008ए एी 6 व॥00-7ग्रिपा'0968॥ 8 208288४, 870 #75 
80[709]808 68 66 $078र0ा6 88 48 77056 प छपो)) ७ 70 8875 
धाते थांव,? ( फ़्ञाप्67, _-बख्ठ्एवकठ दगतें 78 50७49, ) 


श्६ृ६ भाषा-विज्ञान 


भारदीय आये-भाषाओं को, जैसा ऊपर (परि० ५, अधि० ३) कह चुके 
हैँ, सामान्यतः: तीन भागों में बाँठा जा सकता है-प्राचीन-कालीन, 
सध्यकालीन, ओर आधुनिक भाषायें । 


प्राचीन-कालीन भारतीय आर्यभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, 
ब्राह्मणों, सूत्रों, रामायण, महाभारत ओर पीछे की पुस्तकों तथा शिला- 
लेखों आदि की संस्कृत द्वारा सुरक्तित है। प्रारम्भ में यह साह्वित्यिक 
आषा बोलने की भाषा से मिलती-जुलती रही होगी; परन्तु धीरे-धीरे 
कालान्तर में इन दोनों में बड़ा सेद पढ़ गया ओर साहित्यिक भाषा में 
बहुद अधिक क्त्रिमता आ गई | 


मध्यकालीन भारतीय आर्यभापा का साहित्य पालि ओर भिन्न-मिन्र 
प्राकृत भाषाओं में मिलता है। उच्चारण तथा व्याकरणा दोनों की दृष्टि से 
ये आषायें प्राचीन-कालीन भारतीय आयेभाषा से बहुत परिवर्तित हैं | इनके 
उच्चारण ओर व्याकरण में ओर भी परिवतन द्वोने से आधुनिक ढंग की 
आषाओं का प्रारम्स हुआ। मध्य-फालीन भाषाओं के ज्ञान के लिए हमें 
मिन्न-सिन्न समय ओर प्रदेश के लेखों से सद्दायता मिल सकती है। इन 
लेखों में खुदे हुए लेखों के साथ-साथ पुस्तकें भी हैंँ। शिला-लेखों में 
सबसे अधिक प्रसिद्ध अशोक के धमेलेख हैं । पुस्तकों में पाल भाषा में 
लिखी हुई दक्तिणी या ह्वीनयानीय बोद्धों की धमे-पुस्नकें, प्राकृत भाषा में 
लिखी हुई जेनियों की घमम-पुस्तकें, छोटे बड़े प्राकृत के काव्य ओर नाटक, 
तथा प्राकृत मे लिखे हुए कुछ व्याकर॒ण-म्रन्थ मुख्यतया सम्मिलित हें। 


भाषा के अवान्तर सेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा को भी 
(१) प्राचीन प्राकृत (या पालि), (२) मध्यप्राकृत, ओर (३) अन्त्य प्राकृत 
(या अपश्रञ श), इस तरह तीन भागों में विभाजित किया जा सकता दे | 
उपयुक्त मध्यकालीन भाषा के खुदे हुए लेखों ओर पुस्तकों की भाषा प्रायेण 
प्रथम दो प्रकार की है। अन्‍्त्य प्राकृत या अपश्रृंंश से आशय मध्य- 
कालीन भारतीय आये-भाषाओं की उस अन्तिम अवस्था से है जो पुस्तकों 
की प्राकृत ओर आधुनिक भाषाओं की प्रारम्भिक अवस्था के बीच में 
रही थी। अपभ्रंश भाषायें प्रायः पुस्तकों के लिखने के काम में 
नहीं लाई गई” । दुर्भाग्य-बश अपभ्रंशों के स्वरूप के विषय में 
हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री है। जो कुछ है उससे प्राक्ृत भाषाओं 
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से आधुनिक भाषाओं के विकास के समझने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 

आधुनिक सारतीय आर्य-भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्‍या है, 
इसके विषय में भी तक ठीक-ठीक निश्चय न हो सका है। हेमचन्द्र ने 
अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो बारहवीं शताब्दी (ईस्वी) में लिखा गया 
था, अपभ्रंश का भी वशन किया है। पश्चिमी हिन्दी में आरति प्रसिद्ध 
प्राचीन काव्य चंद बरदाई का लिखा हुआ प्रथ्वीराज-रासो है। इसका 
समय १२०० ईस्बी के लगभग है। 


आधुनिक भारतीय आय-साषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जाता है! :--- 
(१) केन्द्रस्थ या आशभ्यन्तर-प्रदेशस्थ भाषा--पश्चिमी हिन्दी । 
(२) मध्यवर्ती या अवबान्तरवर्ता भाषाये--पञ्ञाबी, शुजराती, 
राजस्थानी, पहाड़ी, पूवी हिन्दी । 
(३) बाह्य प्रदेशस्थ भाषायें-- 
(क) उत्तर-पश्चिमी भाषायें-सिन्धी, लहँदा, काश्मीरी, 
कोहिस्तानी; 
(ख) दक्षिणी भाषा--मराठी; 
(ग) पूर्वी भाषाथं--बंगाली, आसामी, बिहारी, उड़िया । 


३--हरानी भाषावर्ग 


इसका वर्णान अगले परिच्छेद में किया जायगा | 


१, देखिये-.7 #9९7४७/ (/62666९९०" '॒ | #६४०, 769 ९तंधणा- 
जिह्द १, ४० ३६४ श्राघुनिक भाग्तीय श्रार्य-मापाश्रों के वर्गीकरण के सम्पन्ध 
में विभिन्न मतो के विशेष विचार के लिए देखिये---डा० घीरेन्धवर्मा कृत हिन्दी 
भाषा का इतिहास! (भूमिका) । 
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४--आर्भी बियल भाषा 


आर्मीनीयन भाषा में आ्याज-कल जो साहित्य मिलता है वह लगभग 
४०० इस्वी के बाद का है। इस समय से पहले भी इस भाषा का 
देवालयों से सम्बन्ध रखनेवाला कुछ अपना साहित्य था। वहन ईसा की 
चोथी ओर पाँचवीं शताब्दी में ईसाई पादरियों ने बिलकुल नष्ट कर 
दिया ओर उसकी अब सुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं । इसके पीछे का 
साहित्य प्रायेश ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखता है। आन्ञ-कल को आर्मी- 
नियन भाषा सें एक साहित्यिक भाषा के साथ-साथ कुछ; प्रादेशिक बोलियाँ 
भ्री सम्मिलित हैं । हि 


आर्मीनियन भाषा प्र दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है ।' 
सरी भाषाओं में आअनाय ओर आये दोनों प्रकार की भाषायें सम्मिलित 
हैं। सीरिऐक-भाषा-भाषियों के साथ दक्चिण ओर पूव में अधिक सम्पके 
रहने से तथा पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा पर 
सेमिटिक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पढ़ा है। एशिया-माइनर के किनारे 
की आर्मीनियन बोली में तातारी या तुर्की शब्द भरे पड़े हें । 


चिरकाल तक ईरान देश का आर्मीनिया पर राजनीतिक प्रभाव रहने 
से आर्मी नियन भाषा में प्राचीन ओर मध्य-कालीन फारसी के शब्दों की 
बढ़ी भारी संख्या पाई जाती है। ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनों 
तक आर्मीनियन भाषा एक ईरानी भाषा ही समस्त्ती जाती रही। परन्तु 
अब ऐसा नहीं समझता जाता। फ़ारसी ओर दूसरी भाषाओं के शब्दों 
के प्रथक्‌ कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली स्वरूप रह जाता 
हैं वह उच्चारण ओर व्याकरण दोनों फी दृष्टि से भारत-ईरानी भाषावग्ग से 
इसे पृथकू करता है। आर्मीनियन भाषा भारत-ईरानी भाषावगें ओर 
वाल्टिक-स्लेबोनिक भाषावगें के बीच की भाषा प्रतीत होती है। परन्तु 
अऊासी तक भाषा-विज्ञान फी दृष्टि से इसका पृरा-पूरा अनुसन्धान नहीं 
हुआ है | 


इसकी व्यच्जन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेत्ता भारत-ईरानी 
भाषावर्ग के साथ अधिक समानता पाई जाती है। उदाहरणाथे, 'दस' 
का पर्याय-वाची आर्मी नियन ॥98४7 शब्द लेटिन 080679 (७७क) ओर 
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अआऔरीक १678 की अपेच्चा संस्क्रत 'दर्श (-च)' ओर फ़ारसी 'दृह” से अधिक 
समानता रखता है। परन्तु इनकी तरह घोष ओर अधघोप वर्णो का 
भेद आर्मीनियन में नहीं किया जाता । रुव॒रों के विषय में आर्मीनियन 
यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक मिलती है। हल्व 'एँ? (७) ओर ओं? 
(०) यूरोपीय भाषाओं की तरह आर्मीनियन में भी विद्यमान हैं । 


५-एशिया-माइनर की भारत-पूरोपीय भाषाये' 


इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि किसी पुराने 'समय में एशिया-माइनर में 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बोलियाँ बोली 
जाती थीं। यहाँ की प्राचीन फ्रेजियन श्लोर लिसियन भाषाओं 
का इसी परिवार से सम्बन्ध था, यह तो निश्चित ही है। लिसियन 
' भाषा के अनेक प्राचीन लेख मिलते हैं; इनमें से कुछ प्रीक ओर लिसियन 
७ वीनों भाषाओं में हैं। फ्रिजियन भाषा के कुछ, प्राचीन लेख तो फ्रिजिया 
में ही मिले हैं; इसके अतिरिक्त इस भाषा के अनेकानेक शब्द ग्रीक ओर 
लेटिन के प्राचीन साहित्य में झ्माये हैं । 


यह सम्भप्त है कि आर्मोनिया ओर श्रोस देश के मध्य प्रदेश में 
आजकल, भारत-युरोपीय भाषा-परिवार की किसी भाषा के न बोले जाने 
से, जो इस परिवार की ःशट्ठला दृट जाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं 
आषाश्नों द्वारा जुड़ी रही होगी । 


६---ग्रीक भाषा-वर्ग 


इसमें प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भापा ओर प्रादेशिक 
बोलियाँ तथा भिन्न-भिन्न प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ आधुनिक ग्रीक 
भाषा भी सम्मिलित हैं। इस भसापा-वर्ग के अध्ययन के लिए भाषा- 
विज्ञानी को प्राचीन साहित्य से बड़ी सहायता मिल्न सकती हूँ। श्रीक 
भाषा में लिखी हुई महाकवि होमर ( प०8०७० ) के नाम से प्रसिद्ध 
कविताओं ( महाकाव्य इलियड ओर ओडेसी ) द्वारा इस भाषा का 
कम से कम क्राइस्ट से १००० या ८०० वर्ष पहले का स्वरूप सुरक्षिन है | 
ग्रीक भाषा का प्रसिद्ध लेखक एस्काइलस ( 2०5०॥5]४5 ) भीस ओर 
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फारिस के युद्ध के समय अर्थात्‌ क्राइस्ट से पूव पाँचवीं शताब्दी में 
विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, साहित्य ओर प्राचीन खुदे हुए लेखों से 
प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय सें भी, जो पररूपर बहुत कुछ भेद 
रखती थीं, पर्याप्त जानकारी हो सकती दे । 


यूरोप की समस्त भाषाओं में से श्रीक भाषा का भारत-हैरानी' 
भाषा-बण से घविष्ठ सम्बन्ध है। प्रीक भाषा के शब्दों के विवेचन से 
दथा ग्रीक ओर संस्कृत व्याकरणों की परस्पर तुलना से भारत-यूरोपीय 
आषाओं की सूल-भाषा के स्वरूप के निर्याय करने में ओर अनेक प्रकार के 
उक्षारण-सम्बन्धी परिवतनों के उदाहरणों के दिखाने में बढ़ी भारी 
लहायता मिलती है । 


जहाँ तक स्व॒रों का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि शरीक 
भाषा ने प्राचीन खूल-भाषा के स्वरों को बहुत अधिक झुरक्षित 
रखा है। उदाहरणाथे, जहाँ सूल-भाषा के हस्व 6, ० संस्कृत में “आ! 
दो गये, वहाँ ग्रीक भाषा में वे ज्यों के त्यों सुरक्षित रहे । जैसे -- 


सूलभाषा संस्क्रत ग्रीक 

4६ 686 अस्ति 6४8 

48 80708 जल: 86708 
# (07705 दूमस्‌ ( घर ) 667705 
4 06007"78 दुद्श 5680777& 


परन्तु व्यहझ्जनों को प्रीक भाषा ने बहुत कम सुरक्षित रखा। इस 
बात का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सूल-भाषा के 80, १0, ७+ के स्थान में 
प्रीक साषा में क्रम से ४0 (५८), /0 (०), ए॥ (५) का हो जाना है। 
संस्कृत में इनमें परिवर्तत नहीं होता । उदाहरणाथ, 


संस्कृत प्रीक 
दीघ:, तुलना करो :---.. 60शात्तमाठड 
घूमः 07968 
मंरामि 9॥676 





है 


१, उदाहरणार्थ, अश्व-वाची /४|००७ ओर ४/४7:6& दोनों शब्द लेख द्वारा ३ 
सुरक्षित विभिन्न प्राचीन प्रादेशिक बोलियों मे पाये जाते हैं | 
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ग्रीक साषा में व्यज्नन शब्दों के अल्त में अधिकतर नहीं पाये जाते | 


ऊपर दिखलाये गये उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
संस्कृत, विशेषतः वेदिक को के समान उदात्त आदि स्वर श्रीक भाषा में 
भी पाये जाते हैं, ओर दोनों साषाओं के शब्दों में प्राय, स्व॒ररों की समानता 
होती है। 


व्याकरण के विषय मे, जहाँ तक धातुओं के रूपों का सम्बन्ध है, 
वैदिक भाषा को छोड़कर, फोई भी सारत-यूरोपीय भाषा रूपों की बहुतायत 
में प्रीक भाषा की समानता नहीं कर सकती। परच्तु नामों के रूपों में 
यह बहुत आपूणा है | 


संस्कृत के समान ग्रीक भाषा में भी ह्विवचन पाया जाता है। 


ग्रीक भाषावग की सबसे शुख्य भाषाओं फा वर्णुन नीचे दिया 
जाता है :--- 


(१) आइओनियन--प्राचीन काल में एशिया माइनर के पश्चिमीय 
समुद्रतट फे मण्य-साग की तथा कुछ द्वीपों की बोलियाँ, ओर ऐटिका 
( 40009 ) की भाषा इस में प्रधानतया सम्मित्तित हैं । ऐटिका के सुख्य 
नगर पए्थेन्स की राजनीतिक प्रधानचा के कारण ऐटिका की मापा 
(+ऐटिक श्रीक ) भ्रीख देश में गद्य तथा, झूयड काब्यों को छोड़, पद्म 
की भी प्रधान भाषा बन गदटे थी। भ्रीस देश के एस्क्राइलस (8 ०४०॥३]ए४) 
सोफोक्तकीज़ ( 80900०७5 ), प्लेटो ( 7800 ) ओर अरिस्टाटिल 
( 47५४४०0७ ) जैसे प्रसिद्ध लेखकों आर तत््ववेत्ताओं के ग्रन्थ इसी 
भाषा में लिखे गये हैं । 


ऐटिका की साषा के आधार पर ही पीछे से ( ७४६० पू० चोथी 
सदी से ) भ्ीस देश भर की सामान्य भापा ( 57078 ) फा विकास 
हुआ । यह सारे ग्रीक जगत्‌ में काम में लाई जाती थी। इसी को 
'हेलेनिस्टिक भ्रीक' ( घ्०॥७॥775090 ७78७४ ) भी कहा जाता है । 
ईसाइयों की घमेपुस्तक “तब-विधाना ( )ए6७ [७४४४7७१४ ) की यही 


भाषा है। 
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भोगोत्रिक तथा अन्य कारणों से ग्रीस देश फे नगर, जो मिन्न-मिन्न 
स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त थे, कमी इकट्रे होकर अपने या दूसरों के शासन 
करने में समर्थ न हो सके। परन्तु उनकी संस्कृति के उत्कष के कारण ग्रीक 
साथा का आवपिपत्य भू-मध्य-सागर के आस-पास की आधी दुनियाँ पर 
जम राया था। रोमन साम्राज्य के दिनों, जब कि श्रीस देश भी उसी के 
अच्दृर था, भ्रीस देश में ही नहीं, किन्तु एशिया-माइनर, सीरिया ओर 
मिस्न देशों में सी राष्ट्र तथा वाणिज्य की भाषा गऔक ही थी। प्रीको- 
बैक्ट्रयन राज्य (ईसा से पूवे लगभग २०० से २५ तक ) में भारत की 
उन्त्र-पश्चिमी सीमा पर भी ग्रीक भाषा बोली जाती थी । 


ग्रीक साषा को इस प्रकार कुछ काल के लिए अनेक देशों में व्यवहृत 
होने के कारण एक 'संसार-भाषा! का पद मिलन गया था । इसको इस पद 
से गिरानेवाली लेटिन भाषा न थी। किन्तु सीरिया ओर मिस्र देश में 
अरबी भाषा ने ओर एशिया-माइनर तथा ,कुस्तुनतुनिया में, जो कि यूरोप 
के पूर्वोय बिजेन्टाइन साम्राज्य का केन्द्र-स्थान था, तुर्की भाषा ने ही श्रीक 
भाषा को उक्त पद से गिराया । 


(२) डोरिक ञ्रीक--स्पार्ट के निवासियों की, जिनको लेसीडे- 
मोनियम ( ॥/8०७१७४77077978 ) भी कहा जाता है, यह भाषा थी। ये 
लोग श्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वीप में पीछे से आकर बसे थे । अपने 
विस्तार के दिलों में यह भाषा लगभग समस्त पेलापोनीसुस ( 90०0707- 
76808 ) में, कुछ छ्ोपों में ओर इटली के दच्चिण में श्रीक लोगों की 
बस्तियों में बोली जाती थी। पिन्डर (709/7) कवि के गीत, छुछ 
खयड-काव्य ओर दुःखान्‍्त नाटकों में 'कोरस” (या अनुपद ) इस भाषा 
का मुख्य साहित्य है । 


ग्रीस देश की प्राचीोनतर सभ्यता 


यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रीस देश की 
डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास मे वन है ओर जिनकी साषायें 
आीक साधषावर्ग में सम्मिलित हैं ग्रीस देश में सदा से रहनेवाली न थीं । वे 
जिन स्थानों में जाकर बसीं वे चिरकाल पहले दूसरी सभ्यता के केन्द्र रह 
चुके थे। उस प्राचीनतर सभ्यता को विद्वानों ने 'इजियन सभ्यता! 
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( 3 ०४०७॥ (!शां)श४४0०7 ) का नाम दिया हैं। इसी सभ्यता फो 
“मिनोन सभ्यता! ( ४70०॥ प्राचीन 07०४७ से सम्बन्ध रखने वाली ) 
या “मसेनियन सभ्यता? ( (ए०७786७॥ -वृक्तिण ग्रीस के ((ए0७७786 
नगर से सम्बन्ध रखनेवाली ) के नाम से पुकारा जाता हैं। ईजियन 
समुद्र के आस-पास के स्थानों में अनेक चिह्म इस सभ्यता के मिले 
हैं। क्रीट ( 07०॥७ ) द्वीप को इस सम्यता का मूलस्थान बतलाया 
जाता है। इस सम्यता की स्थिति लगभग तीन सहस्ल वर्ष तक रही होगी, 
ऐसा पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है। इस सभ्यता की अनुगामी जाति 
के विषय से या उसकी भाषा के विषय में अब तक कुछ विशेष नहीं कहा 
जा सकता | 


७--ऐल्वैनियन भाषा 


इस भा५धा में प्राचोन साहित्य बिलकुल नहीं है। ईसा की सन्नहवीं 
शताब्दी से ह्वी कुछ साहित्य मिलता है, ओर वह प्राय: या तो दूसरी 
भाषाओं से अनुवाद किया गया है, या ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है । 


इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान आकर्षित किया है। 
परन्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के वित्रेचन में बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पढ़ता है। क्योंकि प्राचीन साहित्य के अभाव में शब्दों 
ध्ादि का प्राचीन स्वरूप क्‍या था ओर उनका केसे-केसे विक्रास हुआ, यह 
ठीक घरह निश्चय नहीं किया जा सकता । 


लेटिन, इटेलियन, श्री 5, स्लेबोनिक ओर तुकी भाषाओं के अनेकानेक 
शब्द इस भाषा में सम्मिलित द्वो गये हैं। इसलिए अनेक आधुनिक 
शब्दों के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि वे ऐल्बेनियन भाषा के 
ही प्राचीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी भाषाओं से उद्धृत शब्दों के 
रूपान्तर हैं। तो भी इसके स्वरूप पर विचार फरने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह अपनी पढ़ोसी भारत-यूरोपीय भाषाओं में से किसी की शाखा न 
होकर उनकी सम-कष्त एक स्वतन्त्र साषा है। वस्तुतः इसको भारत- 
यूरोपीय परिवार की एक स्वतन्त्र भाषा थोड़े दिना से ही माना जाने 
लगा है । 

श्ष 


ए७छ भाषा-विज्ञान 
८--इटैलिक भाषा-वर्ग 


इस सापा-वर्ग को लैटिन भाषा-बर्ण कहने में भी अधिक आपत्ति 
नहीं। क्योंकि इस साषा-बर्ग की प्राचीन साहित्यिक भाषा लैटिन ही 
थी। लेटिन के ह्वी किप्ती न किप्ती रूप से आधुनिक सारी इटेलिक (या 
'शरोेमाल्स! ) भाषायें निकली हैं। परन्तु तो भी इसके लिए 'लेटिन भाषा- 
वर्गें! यह वाम समुचित न होगा; क्‍योंकि प्राचीन समय में जब कि लेटिन 
भाषा इटली देश में बोली जाती थी लेटिन भाषा से सम्बन्ध रखनेवाल्ी, 
पर उससे स्वतन्त्र, आस्कन, उस्त्रियन जेसी कुछ ओर भाषायें भी थीं, 
जिनका समावेश इटेलिक शब्द में तो हो सकता है, परन्तु लेटिन शब्द में 
नहीं हो सकता | 


इटेलिक भाषा-वर्ग की लेटिन भाषा की समकक्ष प्राचीन साषायें 
प्राय: चिर-काल से लेटिन ओर उससे निकली हुई भाषाओं के दबाव से 
नष्ट हो गई । उनमें से सुख्य करके आस्कन ओर उम्ब्रियन इन दो भाषाओं 
के ही कुछ प्राचीन लेख अवशिष्ट हैं। आस्कन दृतच्तिण इटली में ओर 
उस्न्रियन इटली के कुछ उत्तरीय भाग में बोली जाती थी । लेटिन भाषा 
के प्राचीन लेख ईसा से लगभग ३०० वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। उनकी 
भाषा पिछली साहित्य की परिष्क्ृत त्लेटिन से बहुत मिन्न है। 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन काल में इटली देश में 
केवल इटेलिक भाषायें ही नहीं बोली जाती थीं। उनके अतिरिक्त उत्तर 
में केल्टिक, दक्षिण में श्रीक ओर टस्कनी में एट्‌ सुकन (८ एट्ररिआ की 
प्राचीन भाषा ) भाषा बोली जाती थी। एट्‌ रुकन कोई आय-भाषा न 
थी। अब तक इसका वर्गीकरण भी निश्चय-पूर्वंक न हो सका है। रोमन 
लोगों ने अनेक रीति-रिवाज एट्ररियन लोगों से लिए; परन्तु उन लोगों की 
भाषा जीवित न रहकर धीरे-धीरे नष्ट हो गई । 


एक छोठे-से राज्य के रूप से उन्नति करते-करते रोम नगर ने रोमन 
साम्राज्य का रूप घारण किया । उसके अभ्युद्य के साथ-साथ ल्लेटिन भाषा 
का भी विस्तार होता गया। दूसरी इटेलिक भाषाओं को दबाकर, इटेलिक 
साषाओं से भिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भी लेटिन ने 
ले लिया। यही नहीं, विजयोस्मुखी रोमन सेनाओं के साथ फेलते-फेलते 
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सेटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियों को और स्पेन की आइवीरियन 
भाषा को अभिभूत कर धीरे-धीरे नष्ट कर दिया, ओर यह रत्तर में 
ब्रिटेन तक ओर दक्षिण में अफ्रीका के उत्तरो भागों तक फेल गई । 


रोमन सेनाओं आर उनकी बस्तियों की कुछ विकृत लैटिन भाषा से 
ही आधुनिक फ्रू च, स्पेनिश, रूमानियन आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई । 
इन्हीं भाषाओं को रोसान्‍्स भाषायें भी कहा जाता है। इत भाषाओं 
का कुछ वर्णन नीचे दिया जाता है । 


(१) फ्रेंच भाषा | इस भाषा का केन्द्र सदा से पेरिस नगर रहा 
है। इसी का दूसरा रूप प्रावेशल भाषा है जो फ्रांस के दंच्षिण में बोली 
जाती है ओर अपना स्वतन्त्र साहित्य रखती है। परन्तु प्रावेंशल भाषा 
आंच भाषा की बराबरी नहीं कर सकती। ऋच भाषा पहले फ्रांस के 
दरबार की भाषा रहदी। यही फ्रांस के प्रजञा-सत्तात्मक शासन की भाषा 
रही दे । यही नहीं, इसको संसार-भाषाओं में से एक भाषा गिना जाता है । 


(२) इड्ैलियन भाषा। यूरोपीय इतिहास के मध्य-काल के आरस्म 
के दिनों में रोम के ऊपर जो आर्पत्तियाँ आई' उनके कारण इटली के 
प्राचीन-कालीन भाषा-विषयक आधिपत्य को भी धक्का लगा। इटली 
अनेक छोटी-छोटी रियासतों में छिन्न-भिन्न हो गईं। इसो कारण उन 
छोटी-छोटी रियासत्तों के मुख्य-मुख्य नगरों में भिन्न-सिन्न स्थानीय 
भाषाओं ने प्रधानता पा ली । ऐसी अवस्था में इटलीं के सबसे बढ़े महा- 
कवि दान्ते ( 0976 ) का जन्म फ्लारेस नगर में १९६४ इस्त्री में हुआ। 
इन्होंने अपनी कविता फ्लारेंस की साषा में ही फी। इसके पीछे 
विद्या-सस्वन्धी पुनरुज्नीवन ( 0०7७550708 ) में भी फ्लारंस नगर ने 
बढ़ा भाग लिया । इन सब कारणों से फ्लारंटाइन या ,फ्लारेंस की 
भाषा के साहित्यिक रूप को इटली देश की संस्कृति ओर सभ्यता फी 
प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ । 


पुस्तकें ओर समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुझ्यतया इसी 
_फ्लारेंस की भाषा मे लिखे जाते हैं । 


ऐसा होने पर भी, शिक्षित लोगों में भी, भिन्न-भिन्न स्थानों फी बोल - 
चाल की भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता हैं। उदाहरणाथे, वेनिस की 


र७ई भाषा-विज्ञान 


बोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिवा की बोल-चाल की भाषा से, 
शिक्वित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न है। वस्तुतः यह भेद स्पेनिश या 
अंगरेज़' आदि भाषाओं में जितना प्रादेशिक भेद पाया जाता है उससे 
अधिक है | 


(३) स्पैनिश ओर पोतुंगीज भसाषाये'। आइबीरियन प्रायद्वीप 
ध्र्थात्‌ स्पेन ओर पोतु गाल का भी भाषा-विषयक इतिदास बढ़ा जटिल 
है। स्पेनिश भाषा की प्रादेशिक भाषाओं में जितना पररुपर भेद है 
स्पैतिश ओर पोतुगीज् भाषाओं का परस्पर भेद उससे अधिक नहीं 
है। ऐसा होने पर भी, राजनीतिक कारणों से उपयुक्त दोनों देशों में 
ये साषायें यथाक्रम प्रधान मानी जाती हैं । 


स्पेन देश के अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के अधिक भाग में व्यवहृत 
होने से स्पेनिश भाषा भी संसार-भाषाओं में से एक है | 


(8) रूमानियन भाषा। यह भाषा डेन्यूब नदी पर बसी हुई 
रोमन बस्तियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ अति पुराने लक्षण 
अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर स्लेव भाषाओं का बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ा है । 


९-भारतीय आ्राय-भाषा-वर्ग ओर इंटेलिक भाषा- 
वग की सपानताये' 


भारतीय आये-भाषाओं. के इतिहास के साथ इटेलिक भाषा-वर्ग का 
इतिहास अनेक समानतायें रखता है :-- 


(९) दोनों में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन परिष्कृत 
साषा (संस्कृत या ल्लेटिन) वर्तमान है जो प्राचीन काल की बोलने की 
भाषा के बदल जाने पर भी शताब्दियों तक किसी न किसी रूप में व्यव- 


हर में लाई जाती रही । 

(२) संस्कृत ओर लेेटिन दोनों द्वी शताब्दियों तक धर्म गुरुओं 
धमैशास्तरियोँ ओर दुसरे विद्वानों के--जो भिन्न-भिन्न प्रादेशिक जोलियों 
(जेले फ्रॉच ओर स्पेनिश आदि को यूरोप में, ओर भिन्न-भिन्न सब 
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साधारण की भाषाओं को भारतवर्ष में) ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं (जैसे 
हँंगेरियन, जर्मन आदि, ओर तामिल, महाराष्ट्री आदि) को बोलते थे-- 
परस्पर व्यवहार की भाषायें रही हैं । 


(३) संस्कृत की तरह लेटिन भी कुछ समय पहले तक धर्से, दर्शन 
आर विज्ञान-विषयक साहित्य की साषा थी । 


(४) दोनों भाषा-वर्गो में प्राचीन भाषा का स्थान उनसे निकली हुई 
अनेक आधुनिक आषाओं ने ले लिया है । 


(५) रोमांस भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के उच्चारण तथा 
व्याकरणा-सम्बन्धी परिवतेन हुए हैं, उसी प्रकार के परिवतेत भारतीय 
प्राकृत साषाओं के इतिद्दास में दिखलाये जा सकते हैं। उदाहरणाथे, 
जैले ल्लेटिन भाषा के दो विभिन्न व्यज्ञनों के संयोग के स्थान में इटेलियन 
आदि भाषाओं में दो समान व्यक्ञनों का संयोग द्ो जावा है, इसी तरह 
का परिवतंन संस्कृत से पालि में मी देखा जाता है; जेसे:--- 


सैटिन इटेलियन संस्कृत... पालि 
86760090..._ 86॥66 सप्त (च). सक् 
0000 0660 अप्ट (न). अट्ठ 


नीचे हम कुछ संस्क्ृत शब्दों के साथ साथ त्लैटिन तथा इटेलियन 
आषा के शब्दों को देते हैं। इन से सारतीय आये-साषावर्ग के साथ 
इटेलिक भाषावगं की समीपता अधिक स्पष्ट हो जायगी :-- 


संस्क्षत लैटिन इटेलियन 
पितर्‌- 8667 99078 
मात्तर्‌- 778/87' 778078 
आतर्‌- (78697 #7866१0 
जनितर्‌- 80०7697' 8076079 
हि 600० (पु०, नपु०) (0७७ 

त्रि- परप8 (सपु“०) (78 
चत्वारः (पु०) (पथ/प07 पृष४ा।"0 


पत्र पृष्पांगपृए 6 छंग0घ७ 


संस्कृत 


पटू 
सप्त 
अटष्टो 
लव 
ढ््श 
विशति: 
शतम्‌ 
युवा 
नक्त 


नोः 
नव; ( >नया) 


वचस्‌ | 
वाक्‌ 


म्र्त्युः 

गोः 

रा; (रे से) - घन 
च्यस्ति 

सल्ति 


दिवसपम्‌ 
देव: 


लेटिन 


865 
80]7/8977 
0060 
70767॥ 
प6९७70 
ए2स्‍7॥ 
०९९७ग्राप्रा॥ 
गंपर6४३5 
705, 70668 
7890ए8 
70एए४8 
ए05 
ए008 
। 77078, 
7707%ं8 
908 
7858 
8; 
8प्रा 
0॥68 
66, ६७०६ 
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इटेलियन 


867 
88/66 
0700 
7096 
ता6०ॉ॑ 
ए७7 
08७70 
270पए7]6 
7068 
7976 
7प0ए० 


ए008 


77076 


(80 ६] 
(पंठ्जाहट्ट9) 
8 

8070 

ता 

दा० 


परन्तु उपयु क्त समानताओं के साथ-साथ यह स्मरण रद्दे कि जहाँ 
इटेलिक भाषाओं की भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं को दिख- 
लानेवाले उनके समकालीन प्राचीन लेख विस्तार से मिलते हैं, जिनके 
आधार पर बहुत अंश तक उनके एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा 
प्रान्त-मेद से होनेवाले परिवर्तनों को आसानी से बतलाया जा सकता दै, 
वहाँ भारतीय आये-माषाओं के विषय में, जिनका विस्तार काल की दृष्टि 
से इटेलिक भाषाओं की अपेच्ता कहीं अधिक है, लेखबद्ध समकालीन 


साक्ष्य कम मिलता है । 
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उपयुक्त विकास-सस्बन्धी समानता के आधार पर ही यह स्पष्ट है कि 
भारतीय आये-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कहीं प्राचीन लेख-बद्ध साक्ष्य 
की कमी है उलकी पूत्ति बहुत अंश तक इटेलिक भाषाओं की परम्परा-वद्ध 
ऐतिहासिक दशाओं के ज्ञान से की जा सकती है। 


१०--क्ेल्टिक भाषा-वर्ग 


इस भाषा-बर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली भाषायें आज-कल यूरोप के 
सबसे पश्चिमी छोर में पाई जाती हैँ । परन्तु इसका प्रमाण मित्रता है 
कि किसी समय यूरोप के ओर भागों में भी इस वर्ग की भापाये बोली 
जाती थीं | इस वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली भाषायें इस प्रकार हैं :- 


( १) पाचीन गालिश (06 6&0)5॥) | यह रोम के सम्राट 
प्रथम सीज़र (28०४७7) के समय में बोली जाती थी | इस भाषा के कुछ 
शब्द ग्रीक ओर रोमन लेखकों के लेखों में पाये जाते हैं। कुछ शिला- 
लेखों ओर सिक्कों में भी यह पाई जाती है| 


(२) आइरिश । इसको एस (7756) भी कट्दा जाता है। यह 
ध्यब भी आइरलेणयड के पश्चिमी किनारे पर बोली जाती है। इसमें 
भध्यकालीन साहित्य बहुत कुछ विद्यमान है। आइरलेयड में आज कल 
इस भाषा के पुनरुद्धार की बढ़ी चेष्टा हो रही है| झब तक इस देश में 
अंगरेज़ों के राजनीतिक प्राधान्य के कारण इस भाषा फो बड़ा घक्का 
लगा; परन्तु अब बोलने ओर पढ़ने में इसके प्रचार के आधिक्य के लिए 
बढ़ा आन्दोलन जारी है | 


(३ ) बेल्श । आइरलेयड में आईरिश की अपेच्ता वेल्स में 
चेल्श भाषा का अधिक प्रचार है | मध्य-कालीन साहित्य इसमे भी अच्छा 
खासा विद्यमान दे । आज-कल भी इससें साहित्य लिखा जावे इस वाद 
का उत्साद्द दिलाया जाता है। अपनी जातीय भाषा की रघ्ता का साव 


वेल्स में बहुत है । 


(४) मैडझकस (ऐ/शाडऊ)। यह भाषा इस्लेयड के मेत हीप 
(7086 ०१ ४४७7) में ही पाई जाती है। 


२८० भांपा-विज्ञान 


(५ ) गेलिक (8000 ७००७॥०)। इसमें साहित्य की मात्रा 
लहीं के बराबर है| इसका आआइरिश भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यद्यपि 
आंगरेज़ी के प्रभाव से इसका विस्तार घटता जाता है, तो भी स्काटलेण्ड 
के पहाड़ी प्रदेश में यह अब भी जीवित है । किन्‍हीं किन्‍्हीं जिलों में यह 
साषा अब भी पाठशालाओं में ओर धामिक प्राथंना आदि करने के फाम 
में लाई जाती है । 


(६) ब्रेटेन साषा .3786:०0)। फ्रांस के ब्रिटेनी प्रदेश की 
भाषा को ब्रेटन कहते हैं। इसका दूसरा नाम आर्मोरिकन भी है। 
ब्रिटेनी का ही प्राचीन नाम आर्मारिका (47770/09) था| इसके विषय 
सें यह समझा जाता है कि ४७००--६०० ई० के लगभग इंग्लेयड के 
दानंवाल प्रदेश से यह ब्रिटेनी में ले जाई गई। यह नीचे वर्णन की गई 
कानिश भाषा से बहुत्त मिलती जुलती है। इसकी अपने प्रदेश में बहुत 
कुछ ऐसी द्वी दशा है लेसी गेलिक की स्काटलेगड में । 


(७ ) कार्निश ( 0077ं8॥ )। यह भाषा कुछ समय पहले कालने- 
वाल सें बोली जाती थी । परन्तु पिछली शताब्दी के प्रारम्भ से बोल- 
चाल की भाषा के रूप से बिलकुल नष्ट हो चुक्नी है। तो भी इसमें कुछ 
मध्य-कालीन साहित्य वर्तमान है । 


केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कोनसी जाति थी ? इस 
प्रश्न पर विद्वानों में बहुत बाद-विवाद रद्दा है। यहाँ पर केवल इस बात 
का उल्लेख कर देना चाहिये कि श्रेटब्रिटेन के निवासियों का वह भाग 
जिसको आज-कल केल्टिक नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ कुछ साँवला- 
पन पाया जाता है, ओर जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ट रूप 
मिलता है, वहुत फरके केल्टिक भाषाओं को ग्रेट ब्रिटेन में ज्ञानेवाली जाति 
नहीं है। यह बहुत संभव है कि यद्द केल्टिक लोगों से सी पुरानी एक 
आयेतर जाति हो जिसने केल्टिक लोगों की भाषा को अपना लिया था। 
कुछ विद्वानों का कददना भी है कि वेल्श भाषा की कुछ विशेषताओं में एक 
प्राचीन आरयेतर भाषा के चिह्न दिखाई देते हैं । 
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११--केल्टिक और इटेलिक भाषाओं की समानताये' 


केल्टिक ओर इटेलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानतायें दिखाई देती 
हैं जिनके कारणा इन दोनों भाषा-वर्गा की भाषाओं में अन्य मारत-यूरोपीय 
भाषाओं को अपेक्षा अधिक घना सम्बन्ध प्रतीत द्वोता है। भारत- 
यूरोपीय सूल-जाति से प_थक्‌ होकर उपयुक्त दोनों जातियाँ कुछ फाल 
तक अवश्य इकट्ठी रही दोंगी। यही कारण उत्तकी समानता का हो 
सकता द्वे। इसी कारण से इन दोनों भाषा-वर्गा को वस्तुत: एक ही वर्ग 
में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसको हम इसेलो-फेट्टिक भाषावग 
कट्ट सकते हैं। ऐसा होने पर भी, कुछ समानवाओं को छोड़कर, 
उच्चारण-सम्बन्धी परिवतनों के कारण दोनों का घना सम्बन्ध सदा रुपष्ट 
दिखाई नहीं देता । 

एक रुपष्ट समानता का वर्णान करना यहाँ अप्रासद्धिक न होगा | 
केल्टिक और इशेलिक दोनों भाषा-वर्गों के दो अवान्तर भेद किये 
जा खकते हैं, जिनमें से एक भेद में कएठस्थानीय स्पशों के स्थान में 
ओएछ-स्थानीय स्पर्श देखे जाते है। निम्न-लखित उदाहरणों से यह 
बात स्पष्ट हो जावेगी :-- 


गेलिक आइरिश चेल्श प्राचीन चेल्श 
7790 (८ पुत्र ) 7090 7780 778] 
कानिश त्र्ट्न 
7790 १7780, 779 0 
गेलिक आइरिश वेल्श प्राचीन वेल्श 
००४ (5 पाँच) ०६8 एप. शञा॥्रए 
कानिश न्नेटन गालिश 
ए997770 7 9070 7 987 [08 
लैटिन आस्कन . शभ्रीक 


(पषां7(०७ 9णा75 90778 


न्‍करनयामसपमका वयनन-मनतन-नन», 
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गेलिक आइशरिश . बेल्श 

०७४६४ (- चार) 0७॥॥7'8 79०0ए७/ 

कार्निश ब्रेटन गालिश 

.068ए 89/' 96ए७/ 990607,%0 60ए0७0'88 
लेटिन आस्कन . प्रीक 

धृप००0०7 90078 $6669/"88 

लेटिन आरसकन 

(एां8 (फोन ) [08 

१००१ (>- क्योंकि ) 908 


उपयुक्त १67$9 उदाहरण से यह्द स्पष्ट है कि कयठ-स्थानीय रुपश के 
स्थान में ओपछ-स्थानीय स्पश हो जाने की प्रद्गत्ति कुछ ग्रीक भाषा में भी 
देखी जाती है; जैसे :-- 


झीक आ्रीक का प्रादेशिक सेद 
99908 (घोड़ा ) [05 
76708 (पाँच) 
छ0658 संस्कृत गो:? 


कोटिन 008 (> गो; ) एक इटेलिक प्रादेशिक भाषा ( आरुकन ) से 
उद्धृत किया गया है । 


१२५--व्यूटानिक भाषा-वर्ग 


यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की अपेक्ता 
स्यूटानिक साषा-वर्ग के साथ भारतीय आये-साषाओं का वस्तुत: विशेष 
सस्वन्ध न होने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से आजकल 
विशेष सम्बन्ध अवश्य ही है। अंगरेज़ी, जिसका प्रचार भारतवर्ष में 
आाज-फल खूब हो रहा है ओर जो जञ्याजकल एक प्रमुख संसार-भाषा 
है, इसी भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त, संस्क्रत की 
सद्दायता से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इस भाषा-वर्ग की भाषाओं को 
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बोलनेवाले विद्वानों ने ( विशेषकर जमेन विद्वानों ने) जितना भाग 
लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गो की भाषाओं को बोलनेवालों ने नहीं । 
इन कारणों से भारतीय विद्याधियों के लिए यह भाषा-बग अवश्य कुछ 
विशेषता रखता है । 


इन बातों को छोड़कर यदि देखा जाय तो प्रतीत होगा कि यह 
भाषा-वर्ग सारत-यूरोपीय भाषा-परिवार का एक आदशे-रूप न होकर 
आअपवादरूप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रारम्भिक अध्ययन के लिए 
ध्रधिक उपयोगी बहीं है । 

इस वर्ग की खारी साषाओं को निम्नलिखित तीन अआवान्तर भेढों में 
बाँटा जा सकता है :-- 


(१) गाधिक (5०४४०) भाषा 


यह भाषा चिरकाल से छाब नहीं बोली जाती । इसके ज्ञान के लिए 
हमारे पास केवल ईसा की चोथी शताब्दी में उल्फिलास ( 0]9]85, 
३११--३८१ इस्वी ) नामक एक बिशप के किये हुए बाइबिल के अनुवाद 
के कुछ भाग हैं | उस समय पश्चिमीय गाथ लोग (609 ए/68॥ 0०४09), 
जिनके लिए यह अनुवाद किया गया था, डेन्यूब नामक नदी के उत्तरीय 
किनारे पर बसे हुए थे । 


(२) स्कैण्डिनेवियन भाषाये' 


इनमें डेनिश (>डेनमाक देश की भाषा ), स्वीडिश (> स्व 

देश की भाषा ), नार्वेजियन ( ऋूनावे देश की भाषा), ओर 
आइसलेणिडिक (5 आइसलेणड की भाषा ) ये भाषायें सम्मिलित हैँ । 
समस्त आधुनिक ख्यूटानिक भाषाओं में आइसल्ेय्डिक में सबसे अधिक 
प्राचीन ढद्ग पाया जाता दै। इसी भाषा में मध्य काल के आरम्स का 

छ पोराणिक कथाओ का साहित्य भी है जिसको सेगा (5888) 
साहित्य कहा जाता दै। उसके अतिरिक्त इन भाषाओं से सस्वन्ध 
रखनेवाले कुछ छोटे-छोटे प्राचीन खुदे हुए लेख भी हैं जो ईसा की पाँचवीं 
शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये जाते हें | 


श्ष्छ भाषा-विज्ञान 


कभी-कभी गाधिफ भाषा ओर स्केणिडनेवियन भाषाओं को पूर्वीय 
जरमैनिक भाषाओं के नाम से एफ वर्ग में ही सम्मिलित कर दिया 
जाता है | 


(३) पश्चिमी जमेंविक भाषाये' 
इस साषाओं को दो अवान्तर भेदों में बॉँटा जाता है :-- 


(छ) बत्तरीय-( या निम्न- ) जमेन-सम्बन्धी भांपाये 


इनमें अंगरेज़ी, विशेषकर प्राचीन अंगरेज़ी ( था फँलो-सेक्सन), 
डशख (>-दालेयड की भाषा ), फ्लीमिश ( >हालेए्ड ओर बेल्जियम 
के कुछ, भागों की या फ्लेयड्स की भाषा ), फ्र्जियन ( >-उत्तरीय 
जमेनी की एक भाषा ), ओर उत्तरीय जमेनी की कुछ ओर प्रादेशिक 
बोलियाँ सम्मिलित हैं । 


जमेनी का उत्तरीय प्रदेश पर्वतीय दक्षिण प्रदेश की अपेक्षा नीचा 
होने से वहाँ की भाषा को निम्न-जमेन ( 7,0ए9 00ाशा ) कहा जाता 
है। इसी के प्रचीन रूप को प्राचीन सेक्सन कहा जाता दे । 


इत भाषाओं में से डच ओर विशेषकर अंगरेज़ी आधुनिक उत्कृष्ट 
साहित्य की भाषायें हैं। ऐेंग्लो-सेक्सन भाषा में लिखा हुआ ब्योवुल्फ 
( 860ए४)/ ) नामक काव्य ( लगभग सातवीं ईस्वी शताब्दी ) इन 
भाषाओं में सबसे प्राचीन पुस्तक समम्क्ती जाती है। इस उपभेद की कुछ 
ओर भाषाओं में सी मध्य-काल का कुछ साहित्य वर्तमान है। इन 
साषाओं में आज-फल अंगरेजी के स्व-प्रधान होने से इनको अंगरेजी- 
सस्बन्धी भाषाओं के नाम से भी पुकारा जा सकता है। 


(ख) दक्षिणीय ( या उच्च- ) जमेन भाषाये' 


इस उपसेद्‌ में दृष्तिणीय जमेनी की बोलियाँ झोर आआज-कल की 
प्रधात जमेन भाषा सम्मिलित हैं। उच्च-जमेन के भिन्न-भिन्न प्रादेशिक 
सेदों में लगभग ईसा की आठव्रीं शताब्दी तक का पुराना कुछ साहित्य 
भी दे उच्च-जमेत ही जसेनी देश की चिर-काल से साहित्यिक भाषा 
रही हे | 
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दक्षिणीय जमेनी के पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा को उच्च- 
जमेन ( मञ8॥ 00७/ए७। ) कहा जाता है। 


इन दोनों ( क ओर ख ) उपसेद्ों में जो उच्चारण-विषयक सम्बन्ध हे 
उसका वयान आगे इसी परिच्छेद में [ अधि० १७ (ख) | में किया जायगा । 


१३--बाल्टिक-स्लैगरेनिक भाषा-वर्ग 


लेसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस भाषा-वर्ग में भाषाओं के दो वर्ग 
सम्मिलित हैं। परन्तु ऊपर वर्णान किये गये भारत-इरानी तथा इटेलो- 
केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनो का 
वर्णन एक साथ ही किया जाता है | 


(१ ) बाल्टिक भाषा-वर्ग 


इसमें लिथुआनियन, लेटिश, ओर प्राचीन प्रशियन ये तीन 
भाषायें सस्मिलित हैं। इनमें से लिथशुआनियन ओर लेटिश रूस के 
पश्चिम में कुछ प्रदेशों में ञब भी बोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रशियन 
ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से बोलने में बिलकुल नहीं आती । 


इन भाषाओं में कोई महत्त्व का साहित्य नहीं है। तो भी भाषा- 
विज्ञानियों की दृष्टि में छिशुआनियन एक महत्त्व की भाषा हे, क्योकि 
इसके शब्दों में प्राय: प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; अर्थात्‌ , इसफ्र 
शब्दों में प्राचीन समय से बहुव कम परिवत्तेत हुआ है। प्रीक भाषा के 
समान इसके शब्दों के उच्चारण में त्रब भी उदात्तादि ख्वर विद्यमान हैं। 
ह्विवचन के रूप भी इसमे देखे जाते हैं । 


लिथुआनियन मापा में प्राचीनता की फलक के अधिक पाये जाने से 
ही किन्हीं-किन्हीं विद्वानों ने बाल्टक समुद्र के तट के आस पास की भूमि 
को ही भारत-यूगोपीय आये-जातियों का मूल-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु ओर प्रमाणों का सहारा लिये बिना केवल भाषा मे 
प्राचीनवा की कलक होना फोई प्रबल प्रमाण इस बात का नहीं हो सकता। 
जैता ऊपर कहा है, व्यटानिक भाषाओं में आइसलेय्ड की भापा में 
सबसे अधिक प्राचीनता के लजण पाये जाते हैं; तो भी ऐसा को 
कहता कि आइसलेयड ख्यूटानिक जातियों का मूल-स्थान था | 


श्८्द्‌ भाषा-विज्ञान 


(२) स्लैदोनिक भाषा-वर्ग 


इसमें अनेक भेदों के सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक (0260॥) 
या चोहीमियन (-बोहीमिया की साषा ), ओर बल्गरियन आदि 
भाषायें सम्मिलित हैं । 


सलेबोनिक भाषाओं का यूरोप में भी अधिकतया विद्वानों को ज्ञान 
नहीं है । उनका साहित्य प्राय: आधुनिक ही है । इन भाषाओं का सबसे 
प्राचीन स्वरूप प्राचीन बल्गेरियन ( या 0007०॥ 5]%ए०770० ) में लिखे 
हुए ईसाई धसं से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ साहित्य द्वारा सुरक्षित है। 
इसकी ईसा की नवीं शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता द्ै। नवीं 
शताब्दी के मध्य-भसाग में इसी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया 
था। रूसी भाषा में तुर्की या तातारी शब्दों का बहुत संमिश्रण हुआ है । 


उपयुक्त भाषायें ओर उनमें भी विशेषकर रूसी भाषा आब भी संश्लेष- 
णात्मक अवस्था में हें। इस दृष्टि से ये भाषायें सामान्यतः मारत- 
यूरोपीय परिवार के दूसरे वर्गों की आधुनिक भाषाओं की अपेच्ता अधिक 
प्राचीनता को लिये हुए हैं । 


१४- टोेख़ारिश्व (या तोख़ारी) भाषा 


इस प्राचीन भाषा का कुछ जसेन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुर्फान 
प्रदेश सें सन्‌ १६०२---३ ओर १९०४--५ इंस्वी की अपनी यात्रा में पता 
लगाया था । प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक 'तोखारो? नामक जाति 
का वर्णन किया दै। प्रियसन मद्दाशय के कथनानुसार* महाभारत 
( हरिवंश ) में एक 'तुखाए' जाति का वर्यान है। इसके शब्दों के कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


संस्क्त टोखारिश 
पितृ 0६0७ 
मातृ 75 0७)! 
आतृ 779097" 
वीर फ्ांः 
खन्‌ च्प 


१. देब---7 #686% 4%6६४००५/, जिल्द ४३, प्रष्ठ १४६ 
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१५--हिद्वइट भाषा 


लेसा ऊपर कह चुके है, इस भाषा का भी वतमान (ईस्त्री) शताब्दी 
के प्रारम्भ में ही पता लगाया गया द। एशिया माइनर में अंकारा से 
£० मील फी दूरी पर बोगाजुकोई' (808782-70७7) नामक स्थान 
की खुदाई से प्राप्त कई सहस्त कीलकाक्षर लेखों में एक ऐसी भाषा मिली जो 
पद्‌-रचना की दृष्टि से निश्चय ही भारत यूरोपीय परिवार की है | हिद्वाइट 
जाति का उल्लेख बाइबिल आदि में आता है । ई० पू० १६ वीं० शताब्दी 
से १४ वीं शताब्दी तक इस जाति के साम्राज्य का साक्ष्य भी इतिहास में 
मिलता है। उक्त लेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि यह भाषा उसी 
जाति की है । 


१६--पर स्पर सम्बन्ध के तारतब्य के अनुसार 
उपयु क्त भाषावर्गो' का वर्गीकरण 


उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर सम्बन्ध के तारतम्य के अनुसार, 
पुनः बगी करण के प्रश्न के ऊपर बहुत छुछ विचार किया गया है। 
इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तुत: इन साषाओं ओर इनको वोलनेवाली 
जातियों के उस प्राचीनतर इतिहास से हैं जो भारतं-यूरोपीय सूल-भाषा 
तथा मूल-जाति से प्थकू होने के बाद इनका रहा है। उसी वर्गीकरण 
का संक्षेप से निर्देश नीचे किया जाता दे :-- 


(१) भारत-इरानी भाषा-वर्ग 


जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आये-भाषाओं ओर ईरानी भाषाओं के 
प्राचीन स्वरूपों में इतना घनिष्ठ सस्व॒न्ध हैं कि यह निस्संदेह कहा जा 
सकता है कि इतिहास में एक ऐसा समय रद्दा है जिसको हम सारत इरानो 
काल कह सकते हैं, झोर जिस समय एक ऐसी भाषा बोली जाती थी 
जिससे इन दोनों का विकार हुआ है। इसी लिए इस दोनों वर्गों को 
इकट्ठा करके आये-सापा-बग या भारत-ईरानी भाषा-वर्ग का नाम प्राय: 
दिया जाता है। 


श्८८ भाषा-विज्ञान 


(२) इटैलो-केल्टिक भाषा-वर्ग 


इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केल्टिक ओर इटेलिक भाषाओं 
की समानता के आधार पर विद्वानों ने दोनों की मूल-भूत एक इटेलो- 
केल्टिक भाषा थी इस बात की कल्पना की है। 


(३) बाल्टिक-इलेबोनिऋ भाषा-वर्ग 


वाल्टिक ओर स्ल्लेब्रोनिक भाषाओं का तो, घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण, 
ऊपर एक वर्ग में ही वर्णन किया गया हैं । 


(४) सतम-वर्ग श्रोर केन्ट्र॒म-व्ग 


परल्तु यदि हम मारत-यूरोपीय भाषापरिवार की सारी भाषाओं को 
बड़े-बढ़े केवल दो वर्गों में बाँटना चाहें तो सबसे अधिक स्पष्ट विशेषता, 
जिसके आधार पर ऐसा किया ज्ञा सकता है, उन शब्दों में पाई जाती है 
जिनमें, एक ही वर्ण के स्थान में, श्रीक भाषा में 'क्‌” ओर संस्कृत में 
है देखा जाता है। उदाहरणाथ, निम्न-लिखित शब्दों फो देखना 
घाहिये :-- 


संस्कृत प्रीक 

शुतम््‌ 69-68606] 

शुन; रप्र65 

खा ( खेन ) ररपठत 

द्श (6०२७; 

अ्रुत; प्र68 

अश्मी ( अश्मच्‌ ) कहा 

दुदशे 060077:९७ 

वेश: (-घर ) णाॉर05 

शिर; पएघ5 ( नर सींघ ) 


इसी विशेषता के आधार पर समस्त भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को 
उपयु क्त दो भागों में वाँठा जा सकता है | 
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उक्त उञ्चारण-सम्बन्धी विशेषता के नियम को इस तरह वर्णन किया 
जा सकता है :--- 


भारत-यूरोपीय परिवार की मूल-भाषा के कुछ करठ-स्थानीय 
चरण (८'क' आदि ) इस भाषा-परिवार के एक भाग में तो एक 
ऊष्मा (5 'श्‌ आदि ) के रूप में पाये जाते दें, परन्तु दूसरे भाग में 
कराठ-स्थानीय स्पश के ही रूप में देखे जाते हैं । 


इस नियम का बढ़ा अच्छा उदाहरण भिन्न-भिन्न भाषाओं में सो के 

छः में प्प रः पं तक 
धअथ में प्रयुक्त शब्द द्वारा मिलता है; इसलिए उपयक्त दोनों भागों को 
क्रम से 


(१) सतम-वर्ग (++५8697 007 86670 860/॥07), और 
(२) केन्टुम्‌ चर्गं (-६(/७४/प्7? 86७॥07) 
कहा जा सकता है। 
880०70 झोर ०७४ांपा॥ क्रम से अवेस्तन ओर लेटिन भाषा के 


शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं को क्रम से दोनों भागों फा नमूना या 
प्रतिनिधि माना जा सकता है । 


उक्त नियम के अनु सार-- 


(१) भारतीय, (२) ईरानी, (३) आर्मीनियन, (४) वाल्टिक-स्लेवोनिक, 
ओर (५) ऐल्बेनियन भाषाओं का सम्बन्ध सतम-वर्ग से है; ओर 


(१) भीक, (२) इदेलिक, (३) केल्टक, (४) व्यूटानिक, (४) 
टोखारिश, तथा (६) दिद्वाइट भाषाओं का समावेश केन्‍्टुम्‌ बर्ग में 
होता है। 

यह स्पष्ट है कि इनमें से द्वितीय वर्ग फा सम्बन्ध अधिकतर पश्चि- 


मीय या यूरोप की भाषाओं से है, ओर प्रथम वर्ग का अधिकतर पूर्वीय 
रो रे 
या एशिया की भाषाओं से । इस फारण से प्रथम वर्ग को फोई फोई 





१, प्राचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में ० का उच्चारण सदा 'क! 
होता था। 
१६ 
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है. 


पूर्वीय चग ओर ह्वितीय को पश्चिमीय चर्ण भी कहते हैं । पर टोखारिश 
(या तोखारी) मध्यएशिया की भाषा थी, तो भी उसका सम्बन्ध केन्दुमू-वरग 
से है । इसलिए उक्त दो वर्गों को पूर्वीय वर्गें और पश्चिमीय वर्ग कहना 
ठीक नहीं दे । 


नीचे दिये हुए उदाहरणों से दोनों भागों का भेद रूपष्ट हो जायगा :-- 
(क) ह 


संस्क्त 'श॒तम्‌, घाकृत 'सर्द', सं, हिन्दी 'सो!; अवेस्तन सतम्‌', 
फारसी 'सद';. लिथुआनियन. हद्यार्पीक्ष ७. ( ४82 है शू ), 
प्राचीन वल्गेरियन 5५०, रूसी 80; 


(ख) 
ओऔक . ॥6-:०867;. छेटिन. ०७४००, इजेलियन ०७६7/०; 
स्पैनिश ०6१४०, ,फ्रेश्व ००७४४: आइरिश ०००८०, गेलिक 06ए०, 
बेढश ०७०0, थे टन ]78760; गाथिक ॥०7० , प्राचीन उच्च-जर्मन ॥प7; 
अमेन 3770-०५, अंगरेजी ॥770-१७१; टोखारिश 7870]. 


व्््िि आत 


(के) 
संस्क्रत 'दश(न)', प्राकृत 'दस', हिन्दी दस”, अवेस्तन दिस, 
फारसी दह';  आर्मीनियम 5890; लिथुआनियन . १68श्ा॥7 
रूसी 86»; 


(ख) 


प्रीक १४७; लेटिन १60०0७॥, इशैलियन 0४6०, स्पैनिश 0४65, 
फ््ञ्न॒ तांड;: आइरिश १००७, गशेरिक १००), बेल्श 06६8, 
प्रेटन १60; गाथिक ४ां।पा, ध्रा० उ०-जमेन 26॥80, जैन 20॥7, 
अ्रंगरेजी ॥6॥7, 


शनि, 





१६ स्यूटानिक भाषाश्रों में ऐसे उदाहरण में (हू भारत-यूरोपीय “क! का 
स्थानीय है | 
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(क) 


सं० श्वा? ( श्वन्‌ );. अबे० 'रुप', फ़रा० 'सगः लिथशु० ः5प, 
रू० 8प्र(9, -- कुत्ती, 80 0678 -< कुत्ता; 
( ख्र) 


प्री० #प67; लै० ठक्षयांड, फ्रे० एवं००; आइ० 6घ, गें० ०0प 
बे० ०॑, त्रे ० तं; जमे० प०१, अंगरेजी ॥0प्रशत; झोखा० ६० 


जेसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त दो भागों के 
लिए क्रम से 'सतमू-वर्ग' तथा केन्टुम्‌ू-बग” का नाम दिया गया है। इन 
नामों से इन 
दोनों भागों की एक ओर विल्क्षणता 


का पता लगता है। आरत-यूरोपीय मूल-भाषा के स्वरात्मक “च! या 
( 0, 70 ) के स्थान में साधारणतया केन्टुम-चग में एक अनु- 


नाखिक सुपश ( “व! आदि ) तथा एक स्वर देखा जाता है; परन्तु 
सतम-बग की भाषाओं में अनुनासिक अंश का सामान्यतः लोप हो 
जाता है ओर केवल निरनुनासिक रुवर शेष रहता है; जैसे :-- 


संस्कृत 'दृश', लेटिन 008089, गाथिक (शांगरपरा।, 
भारत-यूरोपीय मुल्न-माषा & पेहाता 
५ 0 
सं० 'स॒प्त', छो० 8०7००, भारत-यूरोपीय मूल-भाषा &880ए7 
कि 0 
सं० 'शित्म्‌!, छै० 0७7/एा०, गाथि० पाते, 
भाण्-यू० मू०-भा० | प्पाशा। 


स॑ं० तत॒:, छै० 407/प8, भा०-यू० मृ०-भा० * (70668 
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१७-ग्रिम अश्रहश्य का नियम 


जम निक भाषाओं का प्रथम वर्ण-परिवर्तन 


ग्रिम महाशय के नियम के विषय में बुछ थोड़ी-सी चर्चा ऊपर 
( प० १७३-१७४ ) की जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया 
ज्ञायवया | 

जैसा ऊपर कहा है, पदले-पल इस नियम का वेज्ञानिक रीति से स्पष्ट ह 
बया प्रतिपादन प्रिम ( 78000 60४777, १७८४- १८६३ ट० ) महाशय 
ने किया था | इसलिए यह नियम उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है । 


इस नियम का सम्बन्ध नियत रूप से देखे जानेबाले कुछ ऐसे 
चर्ण-परिवतनों से है जो भारत-यरोपीय भाषापरिवार में एक ओर 
स्कृत, ओक, छेटिन, लिथुआनियन, रूसी आदि भाषाओं में ओर 
दूसरी ओर जमेंनिक या ख्य,.दटानिक भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाली 
गाथिक तथा निस्‍्न-जमन भाषाओं ( जैसे इंग्लिश ) में पाये जाते हैं । 


( १) 

(अ) यह हम देख चुके हैँ कि संस्कृत 'पू” के स्थान में आँगरेज़ी 
में | पाया जाता है। व्यूटानिक (या जमेन ) भाषा-परिवार से सम्बन्ध 
रखनेवाली उपयुक्त गाथिक जेप्ती भाषायें ही अंगरेज़ी से इस बात में समा- 
नता रखती हैं । जेते :-- 

संस्कत “पिता?, म्ीक 08/६7, केटिन 79०6५ 

प्राचीन इंग्लिश 73९097, गाथिक 48087, जमेन १४४॥७7, 

डच ए०067 या ए98/' 


संस्क्तत नपीत्‌, लैटिन 7०0०5; 

जमन '९०॥१७, इंग्लिश 769#6फ् 

सं० ५, ग्रीक 770, लो० 770- प्राचीन स्लेवोनिक 770-; 
गाथि० 778- 


_अनिकननिनिननी नीता सननन 3. 
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सं० पाद', . श्री० ए6४3,. छौ० फुछ5 ; 
गाथि० 0 प्र, प्रा० इंग्लि० /6/, 
गर० इंग्छि० १00 


“तू? और 'क्‌? स्पर्शों का सम्बन्ध इस प्रकार है :-- 


(इ) संस्कृत 'त! के स्थान में अंगरेज़ी तथा जमेन-साषा-परिवार को 
ही गाथिक आदि में ॥॥ देखा जाता है ( इसका उच्चारण ४7766 ओर 
४४०४॥७० में मिन्न भिन्न तरह से होता है )। 
उदाहरणार्थ : - 

स्न्‍'० "त्रि' या 'त्रय/, ग्रीक ४72॥8, लो० 068, रूसी ॥एं-; 

घा० इग्लि० तप, गाथिक &#॥7७35, आ० इग्छिश #789 

इस शब्द मे ग्रीक, लेटिन, केल्टिक, रूसी, ओर लिथुआनियन में 
“त! ($) ही देखा जाता दै। गाथिक, ऐद्नलो-लेम्सन (७प्राचीन इंग्लिश) 
आओर आइसलेयडक में 69, ओर जमेन तथा डच भाषाओं मे 
0 मिलता है । 
इसी तरद्द्‌ -- 

सस्क्षत तृणा इ/ग्लिश ४0770 

» तद्‌ १ एप 

(उ) संस्कृत 'क्‌? के स्थान में अंगरेज़ी तथा जमेन-भाषा-परिवार की 

ही गाथिक आदि में ॥ या ॥ए ( > छञ ) देखा जाता है। जेसे :-- 


खं० 'कः, लेटिन १८ां5, ऐड्ड लो-सेक्सन ( >प्रा० इंग्लिश ) 
!छर8*, आधुनिक इग्लिश एछा0, गाथिक 796 


वैदिक सं० कद, लेटिन परए०१; 
ए० से० 90४, आ० इ० शतीव्वा 


जैसा ऊपर ( प्ृ० २८८-२८९ ) दिखलाया है, ग्रीक, लेटिन आदि 
भाषाओं के कुछ स्थलों में जहाँ ॥: पाया जाता है वहाँ संस्कृत में 
“श हो जाता है। उन स्थलों में भी अंगरेजी में ही पाया जाता दै। 


लेसे :-- 
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संस्क्कत अगरेजी 

श्वन्‌ -00पापे 

शच ॥400 ॥॥ (6 ॥ 28 
शिरखू ॥070 ( >सींघ ) 


इस प्रकार जमन-भाषाओं से भिन्न संस्कृत, प्रीक, ललेटिन, रूसी 
आदि भाषाओं के 9, $, ८ इन अघोष स्पशों के स्थान में जमैन-भाषा- 
परिवार की ही उपयु क्त इंग्लिश, गाथिक आदि भाषाओं में क्रम से 
£, 00, ॥ ये महापाण बण देखे जाते हें । 


( २ ) 
परल्तु उपरि-निर्दिष्ट संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष स्पशों के 


स्थान में हम ऊपर दिखलाई हुई जमेन-भाषा-संबन्धी अंगरेजी आदि में 
आअधोप स्पशों को पाते हैं। जेसे :--- 


स'स्क्रत अंगरेजी 
गो ९0 
युग 70776 
द्वि जा 
ञद्यि () 8७ 
दृशन्‌ ६6 
द्ल्त $006 
( ४ 9) 


इसी प्रकार संस्कृत आदि भाषाओं के सधघोप महाप्राण स्पशों के 

9३३४  ी व ५ +्धृ 4 

स्थान में अंगरेजी आदि उपयु क्त भाषाओं पे सघोप अल्पप्राण स्पश 
देखे जाते है। छेसे :--- 


सस्क्रत अंगरेजी 
अआतृ ]70#॥67 
भरामि (]) ४9687: 
भू (घातु) (६0) )8 


ञ्न्र 99€९-7०7/०७छ 


डी 
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घा 40 
घिति 8680 
हंस (ह्‌ <घ ) 80096 


ऊपर दिखलाये हुए स्पश व्यज्ञनों के सम्बन्ध को मोटी रीति से स॑च्षेप 
में इस तरह निर्देश किया जा सकता दै :--- 


3. 72, 6, | 8॥. 2], (४. 


संस्कृत आदि में ?., 7, कर, 
अ्रंगरेजी आदि में #', 7॥, पर, 


ऊपर के वंणन से आ्रिम महाशय के नियम का स्वरूप वहुत कुछ 
स्पष्ट हो गया होगा। 








2, ॥, ॥, | 8. 9, 6, 


उक्त दश-परिवतेन का काल 


[ कण ही 
उक्त नियम द्वारा हमको भारत-यूरोपीय मूल-भापा के स्पर्शो के 
5 ५ ०७७ हे कि में 
उन परिवतनों का पता लगता है जो जम॑नच शापा में उस प्राचीन 
समय में हुए थे जब कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं से नहीं विखरी थी । 


ये परिघतन क्राइस्ट के जन्म से पहले हो चुके थे, इस वात की 
पुष्टि प्राचीन रोमन विद्वानों द्वारा उद्धृत जमेन शब्दों से होती है । 


प्रिम महाशय के नियम का “जमेनिक भाषाओं का अथम चरु- 
परिचतन' (अंगरेज़ी मे 8077प-5४8978; जमेन से व,80-ए७7४०॥४- 
69००९ ) इस नाम से भी निर्देश किया जाता है | 

पर जसेन भाषा में (द्वितीय चर्णं-परिवतन! भी हुआ था। इसका 
समय उत्तरीय जमेन लोगों से ऐग्लो-सेक्तन लोगों के प्थक्‌ होने के बाद 
सातवीं शताब्दी (ईस्बी) के लगभग प्रतीत होता है। इस 'ह्वितीय बरणु- 
परिवर्तन! का वर्णन नीचे किया जाता है :-- 


जमेन-भाषा-सम्बन्धी (द्वितीय वर्ण-परिवतेन 


॥.-३ थे आ ०  अ ( प्रथम ् (था ७ 
जमेंनिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए प्रथम चण-परिवतंच' की 
दृष्टि से सस्कत, ज्लरीक आदि भाषाओं का अंगरेजी आदि के साथ 
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जैला सस्वन्ध है, वहुत कुछ वैसा ही सम्बन्ध अंगरेजी तथा डच 
धादि जर्मेनिक साषाओं का उच्च-जमन के साथ देखा जाता है। 
लेसे :-- 

अंगरेज़ी उच्च-जमेन 

(2? के स्थान में 7 या # ) 


ए00०0७7४३ ( प्रा० अँग० छ9पए70 ) ?/#प्रा0 
09669 067 
866] 50[9/ 


(0! के स्थान में ॥8 या 8 ) 


6000 28॥7] ( 255६8 ) 
$ए0 छ््ज़ाछां 
+$+67 76ण 
400+ औिप्रड5 
]66६ [8886॥] 


( ६ के स्थान में 08 ) 


89068]: ( प्रा० आ० 8978087 ) 8708006॥ 


ए607६0॥ 760076॥ 
ए076 "00 

( 4) के स्थान में ॥! ) 

07प 77 (77767 
0७०९2॥॥667 00॥#697 
0660 [४8६ 

( # ओर ए के स्थान में 3 ) 
77-54 43)76४9 


00ए8 एवप06 
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90%0079 097 77067 
$797'86 006 
077 कु0णा 


त्रिकोण द्वारा प्रथम तथा द्वितीय 
वर्ण-परिवतनों का स्पष्टीकरण 
ऊपर दिखलाये हुए जमेन-भाषा-सम्बन्धी प्रथम तथा द्वितीय बर्ण- 


परिवततनों के स्वरूप को प्रायेण निम्नाड्रित त्रिकोश द्वारा भी समम्काया 
जाता है। 


श्रघोष अत्पप्राण 
क तप 





सच घ हर महाओआए। 
अल्प प्राणा। स्थधप 


मे, द, व कक 3 (घ) (घ) (भ) 


इस त्रिकोण के किसी भी कोण पर प्रदर्शित वर्णो को यदि हम 
भारत-यूरोपीय सृल-भाषा ( इस अंश में संस्कृत, ग्रीक, लेटिन द्वारा 
सुरक्षित ) का मान लें, तो, बाण-चिह्व का अनुसरण करने पर, उससे 
धगले कोण पर प्रदर्शित बण प्रथम वरण-परिवतन” ( जो गाथिक ओर 
निम्न-जमेन में पाया जाता है ) को बतलावेंगे। इस्ती प्रकार उससे अगले 
कोण पर प्रदर्त वर्ण (द्वितीय चर्ण-परिवतन' ( जो उच्च-जमेन में पाया 
जाता है ) को बतलावेंगे । 
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द्वितीय वण-प्रिदर्तन का काल 


प्रारम्भ सें भापा-विज्ञानियों ने ओर विशेषकर मैक्स स्यूलर महाशय ने 
भारत-यूरोपीय भाषाओं के उक्त तीन प्रकार के सम्बन्ध को बहुत अविक 
महत्व दिया था। उनके विषार में इस प्रकार के सम्बन्ध का वास्तविक 
कारण सारत-यूरोपीय मूल-भापा का ही तीन भागों में विभक्त हो 
जावा था। वे लोग इस त्रिविध विभाग को प्राय: निम्न प्रकार से दिखलाया 
करते थे :-- 


32222 आदि | --अघोष . महाप्राण सघोष 
के | | । 
हर 5 ही 
अंगरेजी, उच आदि --महाप्राण सघोष . अघोष 
५ ५ ! 
उच्चद-जसे न--- सघोष अघोष . महाप्राण 


परन्तु अधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतीत हो गया कि इस त्रिविध 
सम्बन्ध के समाधान के लिए भारत-यूरोपीय मूल-भापा को ही तीन 
भागों में बिभक्त हुआ नहीं माना जा सकता । 


प्रथम तो ख्यूटानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य सारी भारत-यूरोपीय 
सापाये संस्कृत, प्रीक आदि से समानता रखती हैं। स्यूटानिक भाषा-वर्ग 
की विशेषता के लिए भारत-यूगोपीय सूल-भाषा को ही तीन विभागों में - 
विभक्त हुआ मानना समुचित नहीं । 


व्यूटानिक वर्ग मे भी भाषाओं की बहुत बडी संख्या का सस्बन्ध 
हे हर में 
उपयुक्त तीन प्रकारों में से द्वितीय प्रकार से है | 


इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित प्रमाण हैं कि प्राचीन 
उच-जमन मे पाये जानेवाले वबरण-परिवतन अंगरेजी, डच आदि 
समिम्न-जमन से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं के शब्दों में पाये 
जानेचाले वर्ण-परिवतंनों से पीछे के हैं; ओर वे भी कभी पूर्णो रीति 
से नहीं हो सके । उच्च-जमेन मे “द्वितीय बर्ण--परिवर्तन! के अनुसार सदा 
ही परिवतेन पाये जाते हों, ऐसा नहीं है । 
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इसलिये उपर्युक्त त्रिविध वर्णा-परिवर्तनों को भारत-यूगोपीय 
मूल-भाषा के तीन भागों का द्योतक न मानकर यह मानना चाहिये कि 
व्यूटानिक भाषाओं में ही 'द्वितीय वर्शपरिवतेन! पीछे से हुआ है । 


१८--प्रिम महाशय के नियम के अपवाद 


परिच्छेद ७ में यह कहा गया द्वै कि भाषाओं में वर्णो के विकार कुछ 
निश्चित नियमों का अनुसरण करते हे (अधिकरण ७), तथा प्रत्येक बर्णे- 
विकार-सम्बन्धी नियम के विषय में यह भी जानना चाहिये कि उसका 
विस्तार कितना है ? उसका कोई ञअपवाद भी है या नहीं १ यदि है, तो 
उसका क्या स्वरूप तथा कारण है १ (अधि० ८)। इसी खिद्धान्त के 
अनुसार उपयुक्त ग्रिम महाशय के नियम के विपय में भी कई घकार 
के अपवादों और तद्दिषयक अवान्तर नियमों या उपनियमों का पता 
लगाया गया है। उन्हीं का कुछ दिग्दशंन नीचे कराया जाता है । 


(छू) ग्रिम द्वारा वर्णित अपवाद 


स्वयं प्रिम महाश्य ने अपने नियम के कुछ अ»पवादों का, उपनियमोा 
में ९ ०९ 
के रूप में, वर्णन किया है ; उदाहरणाथ :--- 
(१) भारतीय-यूरोपीय मूछ-भाषा के #८ (स्क्‌ ), # (स्त्‌ ) और 
87 (रुप ) इन संयोगों में 5, $, 7 के स्थान में प्रिम महाराय के 
नियम से प्राप्त वशपरिवर्तन नहीं होते; जैसे :--- 


लैटिन गाधिक उच्च-जमंन 
एां5०ंड (+- पिस्किस). 875 प९७॥ 
]0875 8888 

68; सं० अस्ति. [8 छा 
(००॥-) शुगर ४० सं० “स्पशू . .. हएलाएा 


(२) इसी प्रकार भा० यू० मूल-साषा के # (क्त) और ७४ (प्त) 
में 6 के स्थान में प्रिम-नियम से प्राप्त चण-परिवतन नहीं होता; 
उदाहरणार्थ :-- 
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लैटिन संस्क्रव गाथिक उद्च-जम॑न 

0760 च्यष्टो थीदिप.. 8णीा 

7668 नप्ता 7# (प्रा० उ० ज०) 
९७/प8 ]978 


परन्तु अनेकानेक अपवादों को उक्त प्रकार से उपनियमों के रूप में 
प्रिम महाशय नहीं दिखला सके । यह काम उनके उत्तरवर्ती विद्वानों ने 
किया | इसी का कुछ वर्णोन नीचे किया जाता है :-- 


(ख) ग्रासमन महाशय का नियम 


संस्कृत गाथिक 
बोघति ४94५७08,7 
द्भ्‌ 890०8 


इन उदाहरणों में, प्रिम महाशय के नियम के अनुसार, संस्कृत शब्दों 
के आदि-वर्ण ब! द! के स्थान में गाथिक में क्रम से 9, $ होना 
चाहिये। ऐसी दशा में गाथिक शब्दों में 8, 3 का पाया जाना स्पष्टत: 
उक्त नियम के विरुद्ध हैं। इस विरोध का परिहार हेमन श्रासमन 
(स्िक्षााव॥ (8४४790770, 809--877 ) महाशय ने किया | 
उन्होंने पता लगाया कि संस्कृत तथा ग्रीक भाषाओं में यह नियम है 
कि एक शब्द में दो अव्यवहित सोष्म स्पश वाले अक्षरों में से प्रथम 
लिरूष्म स्पशे वाला हो जाता है; जैसे संस्कृत में 'द्धामिः, 'बभारः आदि 
से 'धा! तथा 'भ्र! धातुओं के 'घ! ओर “भू? क स्थान में अभ्यास ८ में 'द? 
आर “व? हो जाते हैं । 

इसी नियम के अनुसार यह कर्पना की जा सकती है कि भारत- 
यूरोपीय मूल-भाषा की अवस्था में संस्क्षत बुध! तथा 'दभ' धातुओं 
मे प्रारम्भ के वण सोष्म स्पश 'भ?, 'घू? रहे होंगे | ऐसा मान लेने पर 


१, देखिये “'पूर्वोड्म्यास:? ( पाणिनीयाष्टाध्यायी ६।१।४) | 
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उन्त मोलिक भू? 'धू! के स्थान में गाथिक शब्दों में 9७, 0 का पाया जाना 
बिलकुल प्रिम महाशय के नियम के अनुकूल ही हो जाता है। 


इस प्रकार प्रासमन महाशय के नियम से भ्रिम महाशय के नियम के 
झनेक आपातवत: अपवादों का समाधान हो जाता है। 


( ग ) वेनेर महाशय का नियप 


परन्तु ऐसे भी अपवाद हैं जिनका समाधान उपयुक्त प्रकार से नहीं 
होता । उदाहरणाथं, निम्नस्थ उदाहरणों में सस्कृत, लेटिन आदि शब्दों 
में जहाँ ४, ४, 9 देखे जाते हैं उन्के स्थान ये, स्रिम महाशय के नियम के 
विरुद्ध, गाथिक आदि जमेनिक भाषाओं में 2, 0, 9 देखे जाते हैं :-- 


संस्कृत. लैटिन गायिक इंग्लिश 
7--युवशस्‌ ९ पए970प5 गंप्ट25 7०पा? 
+--शतम्‌ 0७7/प्रा7 प्रष्पा708- गण्णापे 7४0 
7-लिम्पार्म॑. 9एप्5 ७+-]0409& (0०-॥/७) 
सुप्तन 86एशा7 हा 0प7 (88ए७॥) 


ऐसे उदाहरणों में उक्त विरोध का परिहार काल चेनर (087] 
'ए००76०7, 846-96) नामक विद्वान ने किया । 


उन्होंने पता लगाया कि भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के शब्दों के 
], 8, 9 के स्थांच में गाथिक आदि जर्मेनिक भाषाओं में प्रिस 
महाशय के नियम के अज्ञसार वर्णुपरिवतन (0, ६0, 7) तभी होता 
है जब उस मूल-माषा में उससे अव्यचहित पूच में कोई उदात्त 
स्वर रहता है। उदात्त स्वर के पश्चात्‌ आने पर उनके स्थान में 
8, १, 9 हो जाते है । 


भा० यू० मूल-भाषा के उद्ात्तादि स्वर संस्कृत में ओर बहुत ऋंश 
तक श्रीक भाषा में सुरक्षित हैं, ऐसा विद्वानों का मच है। अत; ऊपर 








१, ऐसे स्थलों में 'श? को केन्डम-वर्गीय भाषाओं के 'कू! का स्थानीय ही 
सम भाना चाहिये। 
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दिये हुए उदाहरणों में संस्क्रत शब्दों के स्वरों के देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमें क्रम से उदात्त स्वर शू ( >+क्‌ ), तू, प्‌ के पश्चात्‌ 
छाया है। इसी लिए गाधिक आदि जमेनिक भाषाओं में उनके स्थान में 
क्रम से ४, १, 9 देखे जाते हैं । 


इसके विरुद्ध :संस्क्ृत “आता! के स्थान में, उदात्त स्वर के 'तः से पृ 
में आने से, इ'ग्लिश 9706॥67 में, प्रिम-नियम के अनुसार, ४॥। ही देखा 
जाता है । 


( घ्‌ ) सारश्य-पूलक अपवाद 


यहाँ पर यह बतलाना अप्रासद्धिक न होगा कि कुछ ऐसे उदाहरण 
भी है जहाँ उक्त नियम का विपयांस दूसरे प्रकार के शब्दों के साथ 
खसाहश्य (या मिथ्यासाहश्य ) के कारण हो जाता दे ( दे० 
प्ृ० १२४ )। उदाहरणार्थ, संस्कृत, 'पिता?, श्रीक 7&067 में यद्यपि 
उदात्त स्वर $ (तू) के पश्चात्‌ है, तो भी इंग्लिश 8667 में $ के 
स्थान में 9 देखा जाता है, 6 नदीं । इस नियम-विपर्यास का कारण 
वास्तव में 07.06॥97 शब्द के साथ मिथ्यासावश्य ही है। पर यह प्रवृत्ति 
१०५०० ईस्वी के कुछ, पु से ही देखी जाती है। प्राचीन इंग्लिश में तो 
#8007 या 0209 यही रूप मिलता है | 


१८--तालव्यीभाव का नियम तथा भारतयूरोपीय भाषा-परिवार 
की भाषाओं के साथ संस्कृत का सम्बन्ध | 


भाषाविज्ञान के प्रायः प्रारम्भिक काल से ही ऐसा विश्वास चला 
आया रहा था कि सारत-युरोपीय मूलभाषा के “अ' आदि स्वर समस्त 
भारत-युरगोपीय भाषा-परिवार को लेकर केवल भारत-इईरानी भाषा-परिवार 
में ओर विशेषतः संस्कृत मे ही ज्यों के त्यों सुरक्चित हैं। इसी विश्वास 
के आधार पर समझ्का जाता था कि उन आअनेकानेक शब्दों में, जिनमें 
संस्कृत अः के स्थान में म्रीक ओर ल्लेटिन भाषाओं में ०७ या ० पाया 
जाता है, संस्कृत 'आ' को ही मोलिक ओर श्रीक ओर लेटिन के ०, ० को 
उसका विक्ृत या परिवर्तित रूप समझना चाहिये | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद ३०३ 


उदाहर णाथ, 
संस्क्ृत ग्रीक लेंटिन 
अस्ति 8॥॥॥ रा; 
जन: 2०708 28705 
अप; ०एप्र5 
दुदश १6007१:७ 
ञअस्थि 0/80209 08 


परन्तु उपयुक्त प्राचीन भाषाओं के व्यक्नों के तुलनात्मक 
अध्ययन से, लेसा कि नीचे दिखलाया है, उपयुक्त विश्वास को बढ़ा 
भक्का लगा | 


भारत-यूरोपीय मूलभाषा के मूलकणठ-स्थानीय स्परशों (४०]७75) 
का आगे चलकर दो प्रकार का विकास दिखाई देना है; एक प्रकार का 
पश्चिमवर्गीय ( ग्रीक, लेटिक आदि ) भाषाओं मे, ओर दूसरे प्रकार का 
पूर्बीय वर्ग की ( संस्कृत आदि ) भाषाओं मे । 


पश्चिमवर्गीय भाषाओं में मूछकरठ-स्थानीय रुपशों के साथ 
रहनेवाली अल्प (या लघुप्रय्नवर: ) फ़ या व जेहती ओछच-प्रति ज्यों 
की त्यों सुरक्षित रही ( जेपे, लेटिन (०७ या प्ृष्मंगवृष४ में ), या 
नये रूप से विकसित हो गई; जब क्रि पूर्वीय मापा-वर्गे ( संस्कृत आदि ) 
में उनके स्थान मे साधारण करठ-स्थानीय स्पशे (877706 &ए66ए7७)5 
“कु! “गू! आदि ) हो गये। जेले-- 


लेटिन स'स्क्त 
पुष०ण्प कद ( वेदिफ ) 
(॒षां8 क्तः 


ऐसा होने पर भी, संस्कृत में कभी-कभी विशिष्ट स्थलों मे साधारण 
कयव्य स्पर्शो के बजाय तालव्य व्यञ्ञन ( “च” आदि ) पाये नाते हैं | 


क्डिंििीसआलननत जन्‍ न्‍त_+ह+-__०+त_>.०५3 तन पिन अल्‍जन« 


१, देखिये अगला अ्धिकरण | 
२, तु० “व्योलघुप्रय्षतर: शाक्रदायनत्य” (पाणिनि-श्रश -यायी ८|३।२८) 
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प्रीक, लेटिन आदि भाषाओं के साथ उन स्थलों की तुलना करने से 
प्रतीत हुआ कि जहाँ जहाँ उक्त स्थलों में संस्कृत में तालव्य व्यश्ञन 
पाव्य जाता है वहाँ वहाँ प्रीक ओर लेटिन भाषाओं में ७ आदि कोई 
दालव्य स्वर ( सूल या साधारण ) कयख्यस्पर्श के आगे पाया जाता है। 
इलसे यही समझा गया कि भारतयूरोपीय मृलभाषा के तालब्य स्वर 
ले पूव में आलेवाले कयठ-स्थानीय सुपर्श के स्थान में संस्क्रत में तालव्य 
व्यज्षन हो जाता है । 


परन्तु संस्क्ृत शब्दों में ऐसे स्थलों में ताल्नव्य व्यद्लन के आगे 
जहाँ ताल्नव्य स्वर ७ होना चाहिये वहाँ “अर ही देखा जाता है। इससे 
यह अनुमान किया गया कि संस्कृत मे उन शब्दों मे कयव्य स्पर्श के 
स्थान मे तालव्य व्यज्लनन के पाये जाने का कारण केवल मोलिक शब्दों 
में उस स्पर्श के आगे आनेवाला 'तालव्य स्वर ही हो सकता दे ।* साथ 
ही इस का यह अथे होता है कि हमको मानना चाहिये कि मौलिक भाषा 
के », ० (और ० ) स्वरों को जहाँ शक और लैटिन ने अपने अपने 
रूप में सुरक्षित रखा, वहाँ स'स्क्तत ने उन सबको केवल अ' के 
ही रूप में रखा है । 


इसी निरीक्षण के आधार पर झञआाजकल भाषाविज्ञान में तालवब्यी- 
भाव का नियम स्वीकार किया जाता है। संस्कृत के समान यह नियम 
भारत-ईरानी भाषा-वर्गे की देरानी शाखा में भी पाया जाता है । 


संक्षेप में उक्त नियम को ६स प्रकार कह सकते हैं :-- 


भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के करठ-स्थानीय सरपशे ( मूलकरठ- 
स्थानीय वथा सोधारणु), जिनके आगे कोई तालव्य स्वर (आदि) 


न्‍अनमनकननननननननिनननम 


१, कवर्ग के स्थान में, विशिष्ट अ्रवस्थाओं में, चवर्ग होने की प्रद्वत्ति 
स्वत; संस्कृत भाषा में भी पाई जाती है। उदाहरणार्थ, धवकार?, “जगाम', 
“जघान! आदि में लिटू लकार में श्रभ्यास में “कुहोश्चु:” (पाणिनि-अष्टाष्यायी 
७ | ४ ३२) सूत्र के अ्रनुठार ययाक्रम 'कू?, गू?, और हू? (-“घू”) के स्थान 
में “व्‌?, 'ज! औ्रोर “जः हो जाते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के 
श्रभ्यास में ग्रीक और लैटिन में ७ स्वर ही पाया जाता है। जैसे, ग्रीक 
१८४०:१:8, छेटिन 6698. 
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आता था, भारत-ईरानी भापा-चबर्म में ताल्व्य व्यञ्जन के रूप भें 
पारवत्तित हो गये; और जहाँ ऐेसा नहीं था वहाँ (साधारण) कराठ- 
स्थानीय स्पश ही रहे | 

जैसे -. 


( १) मूलभाषा के कणव्य स्पर्शों के सस्कृत मे तालव्यीभाव के 
उदाहरण-- 


भा० यू० सूल-भाषा प्रीक लेटिन सस्‍्कृत 
# 06 66 १०८७ न्‍च 
न: [0670 ७ 96766 (८०१८७ पत्र 
# तुंते ह पृषांत चिद्‌ 
# पॉटांड शुचि: 


(९) तालब्य स्वर के आगे न होने से मूलभाषा के कयरव्य स्परशों 
के संस्क्रत मे तालव्यीभाव न होने के उदाहरण-- 


भा० यू० मूल-भाषा गीक लैटिन संस्कृत 
॥: 8704 0७०६7767) कृकुद्‌ 
# (ृ067'0-8 7668705 कृतर: 
| 727"658 97266 उम्र: 


उक्त नियम का महत्त्व 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की दृष्टि से उक्त नियम का भाषाविज्ञान 
में बढ़ा महत्व है। सुख्य करके इसी नियम के आधार पर भाषाबिन्नान 
में आजकल निस्नलिखित दो. सिद्धान्त माने ज्ञाते है 55 


(१) प्रथम तो यह कि भारत-यूरोपीय सूत्न-भाषा के स्बरों फा जेपा 


संरक्तण ग्रीक, लेटिन आदि भाषाओं में हुआ है बेसा संस्क्रत या ईरानी 
भाषा सें नहीं । 


२० 
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(२) दूसरे यह कि सस्क्ृत भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार में अन्य 
भाषाओं की मलभाषा या मातृ-भाषा न होकर केवल उनकी स्वसृ- 


स्थानीय ही हो सकती है । दूसरीं बात है कि वह उन सब में बढ़ी 
बहिन हो । 


२०--भारतयूरोपीय मूल-भाषा में कण्ठ्य स्पतश्नो' 
की तीन श्रेणियाँ और उनका उत्तरवर्ती विकास 


कुछ समय पूर्व तक भाषाविज्ञानियों का मत था कि भारत-यूरोपीय 
सूल-साषा मे, दत्त्य ओर ओष्छ्य रुपशों के साथ-साथ, करख्य स्पशों 
की दो श्रेणियाँ थीं--एक सूलकरणण्य दूसरी तालु-करव्य । 


पर बे ट्सेनबर्जेर (802290700672०४) नामक विद्वान ने सिद्ध कर 
दिया दै कि भा० यू० सूलभाषा मे क्यछ्य स्पर्शा की एक तीसरी श्रेणि 
भी थी जिसको उक्त दोनों श्रेणियों के बीच की श्रेणि कहा जा सकता 
हैं। इसश्रणि के स्पर्शो को हम साधारण कराख्य स्पर्श अथवा 
मध्यकराण्य स्पश कह सकते है | 


इन तीनों श्रेणियों के कयब्य स्पशों का मोटी रीति से वर्णान निम्न 
प्रकार से किया जा सकता है :-- 


(१) सूलकरछ्य रुपश (५०]७॥४)--मुख में इनका स्थान सबसे पीछे 
फी ओर था। इनके उच्चारण में जिह्ला का सबसे पिछला भाग फोमल 
तालु के पिछले भाग को सुपशे करता था। 


(२) मध्यकराख्य स्पश (7४00]6 2०४ए7७)3)-- मुख मे अपेक्ता- 
कृत कुछ अगले भाग के साथ (लगभग कठोर ताल्ु के साथ) जिह्ना 
स्पश से इनका उच्चारण दोता था। इनको साधारण करठ्य स्पश 
(8779]6 8060प्/७४8) भी कह सकते हैं । 


(३) तालु-करख्य स्पश (28809) 80॥४7७)3)--इनका उच्चारण 


मुख के अगले भाग के साथ ( या कठोर वाल के अम्र भाग के साथ ) 
जिह्ना के स्पर्श से होता था । 
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तीनों श्रेणियों का लिखने में निर्देश हम निस्‍्न प्रकार से कर 
सकते हैं-. 

मूलकरब्य स्पश-के ,ख्‌ , ग , घ्‌ 

मध्यकरठ्य स्पश--क्‌ , ख, ग्‌ , घू 

तालु-कण्य्यस्पशं--क्‌ , खू , ग्‌, घ्‌ , 


उत्तरवती विकास 


यह स्मरण रखना चाहिये कि भा० यू० मूलभाषा में कणव्य स्पशों 
की उक्त तीन अंणियों की कल्पना का एक मात्र आधार उनका भसारत- 
यूगेपीय भाषाओं मे उत्तरकाल्लीन विकास ही हैे। उस विकास को देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि-- 


(१) उक्त परिवार की पश्चिमीय चर्ग की भाषाओं (दे० प्ृ० २६०) 
में मृल-कय॒न्य स्पर्शा मे कुछ ओष्ख्यत्व आ गया था। दूसरे शब्दों मे 
उनके उद्चारण में ओछ्ठों की भी सहायता ली जाने लगी थी; ग्तएव उनका 
उच्चारण करते हुए फ़ या व्‌? लेसी अल्प श्रति भी प्रतीत होती थी । 
हो सकता है कि इसकी चीजरूप से सत्ता मूलभाषा में भी 
रही हो । 


पश्चिम वर्ग की भाषाओं में सूलमाषा के मध्य-कयल्य स्पश तालु- 
कय्व्य स्पशों के साथ एक ही श्रेणि में आ गये । 

(२) पूर्वी चर्ग (दे० प० २०९०) की भाषाओं मे मूलकय॒ण्य स्पर्शो 
में ओष्ख्यत्व के लक्षण नहीं आये, किन्तु मूलकय॒ब्य सुपश मध्यकय॒स्य 
स्पर्शों के साथ एक द्वी श्रेणिः से आ गये । 

इसी वर्ग की भाषाओं में तालुकयणब्य स्पश तालब्य घपकर 
बस गये । 








१. पिछले अधिकरण में जित तालब्यी भाव के मियम का वर्णन किया हें 
उसका सम्बन्ध मारत-ईरानी मापावर्ग की साधारण कशणठ-स्थानीय स्पर्शो की इसी 
श्रेण से है | 

२. इसी कारण से केन्टुम-बर्ग का कण्ठस्थानीय स्पर्श सतमू-बर्ग में ऊष्मा 
('शु? श्रादि) के रूप में देखा जाता है | दे० परि० ११, अधि० १६ (४) । 
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इस अधिकरण के विषय को नीचे दिये गये चित्रों द्वारा हम ओर भी 
अधिक स्पष्ट कर सकते है 


था० यू० घूलभाषा में कण्ठय-ध्पशशञों' की तीन श्रेणियाँ 








(१) (22) (३) 
सूलकयख्य स्पशें. मध्यकय॒व्य स्पर्श तालुकय॒ख्य स्पर्श 
कूखुगूपष ऋुखगष चूयप 
“व लेस्ती ष्ख्य- साधारण कयठ्य स्पर्श 
पश्चिमीय भाषा- श्र्‌ति का विकास ... बन गये 
वर्ग में विकास हो गया कूखूगूधू 


क्बू ख्वू बदू घ्बू 


भा० यू० सूलभाषा में कण्ठ्य-स्पर्शो की तीन श्रेणियाँ 


(१) . (२) (३) 
मूलकयव्य स्पर्श मध्यकय॒व्य स्पश ताल्ुकगव्य रा 
क्खूगघू कूखगूब कूखूगूध 





'<र-+>-->-+>ममनम+»+«+4>रन+-+म»मनम-+++++ «मनन कन»+++म»++++»म&ननन नमन. 


ब्लड ड़ इ  इय तय 


रत 


साधारण कयख्य स्पश बनगये तालब्य घर्षक बनगये 
पूर्वीय भाषा वर्ग (तालव्य स्वर के आगे होने पर ( त० सतमूवरगे, 
में विकास. तालब्य व्यक्ञत के रूप में पाये परि० ११ अधि० 
जाते हैं; तु० तालब्यीभाव १६ (४) ) 
का नियम ) 


न्‍इबसदाइत४थमामरध्यआमकात्काव्त, 


बारहवाँ प्रिच्छेद 
वन -म बी न 
हेरानी भाषा-वर्ग 


फ़ारसी भाषा जिसका सम्बन्ध ईरानी भाषा से है भारतवर्ष में चिरकाल 
से पढ़ने-पढ़ाने में आती रही है। किसी समय इसका प्रचार भारतवर्ष मे 
बहुत अधिक था, यद्षँ तक कि बहुत दिनों तक मुसलमानी राज्य के समय 
में इसको राजभाषा का पद प्राप्त था। आज-कल यह उस्र पद से गिर 
गई है, तो भी इसके पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार विद्यमान है। ऐसा होने पर 
सी फ़ारसी साषा एक आय-भाषा हैं ओर उसका कम से कप अपने 
प्राचीन रूप में संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध था यह कम लोग जानते ह | 
भारतवष में रहनेवाले पारसी लोगों की धार्मिक मूल-पुस्तक अवेस्ता की 
भाषा भी ईरानी भाषा का हीं एक प्राचीन रूप है। उसका वेदिक 
भाषा से कितना अधिक सम्बन्ध है यह नीचे दिखलाया जायगा। 
इत्यादि कारणों से ईगनी भाषा-ब/ का यहाँ कुछ वर्णन करना उचित 
प्रतोत होता है । 


१-हरानी भाषावर्ग की भाषाये' 


ईरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन इतिहास ओर विकास को ठीक- 
ठीक जानने के लिए पर्याप्त सामग्री न होने से पूर्णो रूप से इन भाषाओं का 
अ्च"खला बद्ध इतिदास नहीं बतलाया जा सकता । इसलिए प्राचीन ओर 
उसके पीछे के समय की ईरानी भपाओं के सुख्य मुख्य भेदों का ही 
वर्णन किया जा सकता है | घराचीन, मध्य-कालीन ओर अर्वाचीन भेदों 
को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग मे निम्त-लिखित भाषाय सम्मिलित हैं :--- 


३१९० भाषा-विज्ञान 
प्राचीव-अवेस्तन ( >अवेस्ता की भाषा ), प्राचीन फ़ारसी 


। दब फारसी 


मध्य-का लीन--- या पहलवी [सुग्दी 
| 

| उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी 

धरवाॉची -- (0]985808] ?6789॥) 
| 


जा न आम 
गरोस्सेटिक दुर्दी ग्रालचा बल्लोची पश्तो प्रादेशिक ही 
तथा पामीर फ़ारसी फारसी 
की बोलियाँ बोलियाँ 


काल-मेद से फारसी भाषा की उपयु क्त तीन अवस्थाओं का समय 
तथा फ़ारिस देश के इतिहास के तीन महत्त्वयुक्त युगों का समय परस्पर 
मिलता है। माचीन फारसी का ओर हदृख्मानी ( 4०७४०7४०७7प, 
डेरियस आदि ) राजाओं के साम्राज्य का समय ( ईसा के पूर्व ५५० से 
३३१ तक ) एक ही है। इसी प्रकार ससानियन ( 8898%779॥) ) राजबंश 
का समय (२२६ ईस्वी से ६५१ इस्ची तक ) ओर पहलवी या मध्य- 
कालीन फारसी का समय भी परस्पर मिलता है। उत्कृष्ट साहित्यिक 
फारसी का समय फारिस देश में मुसलमानी सभ्यता की स्थापना होने 
के बाद जातोय पुनरुत्थान के समय (लगभग ६०० ईै० से १००० ई० तक) 
से मिलता है । 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फ़ाग्सी भाषा ओर 
हैरानी भाषा दोनों का आअथे एक ही नहीं है'। भाषा-विज्ञानियों के व्यवहार 
के अनुसार ईरानी भाषा-वर्ग के केवछ पश्चिमी भाग का ही नाम 
फारसी है। वास्तव में इरान देश के एक पश्चिमी प्रान्त का ही नाम 
फारिस है, वो भी आज-कल प्रायः फ़ारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के 
लिये किया जाता है | 


उपर्युक्त दृष्टि से दरावी भाषा-बर्ग के फारसी भाषा-वर्ग ओर 
तदितर-भाषा-बग इस प्रकार दो उपमेद भी प्राय: किये जाते हैं। 
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२--हरानी भाषाओं की सामान्य विशेषतायें 
समस्म इरानी भाषाआ की कुछ ऐसी विशेषताये, जो उनको विशेष- 
कर संस्कृत से प्रथक्‌ करती हैं, ये हैं :-- 
(१ ) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 5 (स्‌ ) के स्थान में, जो संस्क्ृत 
में जेघ्ता का तैसा पाया जाता है, ईरानी भाषाओं में ॥ (ह) दो जाता 


है; जेप्ते ;-- 


ससस्‍क्रत अ्रवेस्तन प्राचीन फारसी अवबांचीच फारसी 
सिन्धु मांगते पर प्ंएतण ॥70 ( हिन्द ) 
सब ध्रध्पए8 श्ध्याएपछ 97/ (हर ) 


(२) भारत-यूगोपीय मृत्न-भाषा के वर्गों के चतुर्थ 80 (घ्‌ ), 08 
( ध्‌ ), 90 ( भू ) के स्थान में क्रम से वर्गों के तृतीय 8 (ग्‌ ), 0 
(द ),० ( बू ) देखे जाते हैं; जेसे :-- 


ससस्‍क्रत अवेस्तन प्राचीन फारसी अर्वाचीन फारसी 


घ्मे 287'978 28॥078 807) ( गसे ) 
घित (वेदिक... 08 568 050 (दाद ) 
-- हित) 

भूमि 0 :0९६६। ॥0६॥५९॥। फंेफ (बूम ) 


( ३ ) सघोष 5 ( जू ) आदि ऊबष्मा वर्णो का पाया जाना; जैसे :-- 
स'सक्रत. अवेस्तन. प्राचीन फारसी  अर्वाचीन फारसी 
असुरोमेधघासू 4॥#प० 2 परा'8-7742पैद (्रपटते (उम्ुज्उ) 


782089 
बाहु 54 720 ( बाज ) 
जाननु शत (0४६ 27 2606 0 कद 2 275 ( जानू ) 


३---अवैस्तन या अवेस्ता की भाषा 


ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग में सम्मिलित भाषाओं को दिखलाते हुए 
प्राचीन समय में ईरानी भाषा के दो भेर दिखलाये हैं :--एक अ्रवेस्तन ओर 


१. पारसिथों के मुख्य देवता का नाम | 
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दूसरी प्राचीन फारसी | इनमें से अवेस्तन का सम्वन्ध पूर्वीय हेरान 
से और प्राचीन फरसी का पश्चिमीय ईरान से था । 


पारसी लोगों की मूल-धर्म-पुस्तक अवेस्ता (जिसको भूल से ज़िन्दा- 
वेस्ता सी कहा जाता है) को भाषा के लिए अवेस्तन नाम विद्वानों में प्रचलित 
है। अवेस्ता के अतिरिक्त, सध्य-कालीन टीकाओं में भी इस भाषा के 
कुछ वाक्य उद्धृत किये गये मिलते हैं। यह सब सामग्री थोड़ी होने पर 
सी अवेस्तन भाषा की रचना के समझने के लिए पयप्मि है । 


अवेस्तन भाषा को कोई कोई प्राचीन बैक॒दियन भी कहते हैं। इस 
नाम से यह प्रतीत होता है कि अवेस्तन भाषा बेक्ट्या में ही परिमित थी, 
या कम से कम वहाँ बोली जाती थी। परन्तु यह एक कल्पनामात्र है। 
इस कारणा से उपयुक्त नाम इसको देना ठीक नहीं । इस प्रकार अवेस्तन 
भाषा के बोले जाने के प्रदेश के विषय में ठीक-ठीक निश्चय न हो सकने 
पर सी इसमे सन्‍्देह नहीं कि अवेस्तन साथा ईरान के पूर्वीय भाग मे बोली 
जाती थी । 


भाषा-विज्ञानी के लिए अवेस्तन भाषा का महल, ईरानी भावाओं में 
ही नहीं, किन्तु समस्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में बहुत अधिक है ; स्वरूप 
की प्राचीनता की दृष्टि से यह वेदिक भाषा से समानता रखती है। अनेक 
बातों में इस भाषा में वेदिक भाषा से भी प्राचीनता की कलक अधिक पाई 
जाती है। संस्कृत से इसका पद इसी बात मे नीचा है कि इसका साहित्य 
संस्कृत-साहित्य के समान विस्तृत नहीं, ओर इस पर व्याकरण की देष्टि 
से ठीक-ठीक विचार नहीं किया गया | 


अवेस्तन भाषा के समय को निर्धारित करने के लिए अवेस्ता के समय 
का निर्धारण करना आवश्यक है। अवेस्ता अपनी वतंमान दशा में,एक 
दही अन्थ-कर्ता या समय की कृति नहीं है। अवेस्ता में भाषा की दो 
अचस्थायें स्पष्ठतया प्रतीत होती हैं। समस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, 
जिसमें गाथायें या गीत हैं, एक प्राचीनतर भाषा मे है । 


अवेस्ता के अन्य भागों की अपेत्ता इन गाथाओं की अधिक प्राची- 
लता इससे स्पष्ट है रि इनका उल्लेख ओर भागों में पाया जाता है | इनको 
पारसियों के परम आचाये जोरोआस्टर या जुस्थुष्ट की वास्तविक 
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कृति समझना चाहिए। जाथुष् के विषय में विद्वानों का अनुमान हैं कि वे 
ईसा से पूतव १४ वीं शताब्दी मे हुए थे। मिन्न-मिन्न विद्वान इस समय को 
इसा हे पृ तीसरी सहस्नाब्दी में ले जाते है या प्रथम सहसराब्दी में ले 
आते हैं। 


दूसरे भागों की अपेच्ता गांधाओं की भाषा ओर शैली बहुत इुछ 
रूखी है; उनमें शब्दों के रूपों की बहुलवा भी अधिक है; ओर शब्दावली 
में भी भेद है। गाथाओं की भाषा की एक विशेषता यह है कि इसमें दीघे 
स्व॒रों का प्राधान्य है। जहाँ अवेध्ता के ओर भागों में शब्दों का अन्तिम 
स्वर प्राय: हस्व आता है, वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दी 
स्वर पाया जाता है; जेप्ते :-- 


संस्कृत गाथाओं की भाषा पीछे की अवेस्तन 
अभि (> पास) 2१80)। का 
इहा 2॥98 72]9 


गाथाओं की भाषा की अति प्राचीनता इससे स्पष्ट सिद्ध होती है 
कि यह अवेस्ता के दूसरे भागों की अपेक्षा कहीं अधिक वेदिक भाषा से 
मिलता-जुलती है । इन दोनों मे समानता इतनी अधिक है कि इनको 
एक ही भाषा के दो प्रादेशिक भेद कहा जा सकता है । यहाँ तक कि कुछ 
वर्णापरिवतेन-सम्बन्धी नियमों द्वारा गाथाओं के छनन्‍्द्र के छन्‍्द बैदिक 
संस्कृत के रूप में आसानी से परिवर्तित किये जा सकते हे । 
उदाहरणाथथे, 


॥977 07987 8709॥7 879 9॥7 
897 त5756007 597]89॥7 
77607977 ज्क्ख्द्रा 290॥7 056" 





१, दे० ;--.4., 7. ३86४७ 7 छल४०% महाशव को 4 €#/& 
(० 67१४४००, भूमिका ६० ३१। उन्हीं के अ्रनुवार इसका अथे हैं :-- मं 
थआहुतियों द्वारा उस बलवान्‌ शक्तिशाली और सब प्राणियों के लिए अत्यन्त लाभ- 


कारी मिथ देवता की पूजा करू गा।? 
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इस अंश को कुछ वर्ण-परिवर्तन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार 


तमू अमवन्तं यजतम्‌ 
शूरं धामसु शविष्ठम्‌ 
मित्र यजे होत्राभ्य: 


इस प्रकार बेदिक भाषा का रूप दिया जा सकता है | 


>चेस्ता के दूसरे भागों की भाषा गाथाओं की भाषा की अपेक्षा 
लवीन है । छवेस्तंन भाषा फा बोला जाना कब बन्द हो गया था, इस 
बात के निर्णय के लिए हमारे पास पुरे-पुरे प्रमाण नहीं हैं। तो भी, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि अवेस्ता का कोई भाग भी ईसा के पूर्व पाँचबीं 
या चोथी शताब्दी से पीछे का नहीं हो सकता। सम्राद्‌ अलेग्जेंडर के 
समय से पूर्व ही अवेस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी ओर पर्सीपोलिस नगर के 
राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यद्द बात इतिहास से सिद्ध है । 


अवेस्तन भाषा के स्घरों में एक विशेषता यद्द हैँ कि इसमें हस्व 
8“ (ऐ) ओर ० ( ओ ) पाये जाते है। इनहा संस्क्षत तथा प्राचीन 
फ़ारसी में अभाव है | उदाहरणाथ्थं, संस्क्रत यदि! ओर प्रा० फ्रा० ए80 | 
के स्थान में आवेस्तन में ए७४ पाया जाता है । 


स्वरों के विषय मे यह बात भी देखी जाती है कि अवेस्तन भाषा में 
अनेक स्वर प्राय: इकट्रे प्रयुक्त होते हैं ओर शब्दों मे अगले अक्षा के 
स्वर के प्रभाव से उससे पहले अच्चर मे या शब्द के प्रारम्भ में एक लघु 
स्वर या स्वर-भसक्ति का आगम हो जाता है; जेसे :-- 


संस्कृत अवेस्तन 
भरति फृधणथां। 
रिण॒क्ति "7०7४ 
गोपयन्ति पपंए98ए ०7४ 


[क्ष 


अवेस्तन भाषा में तीन स्वरों के भी साध्यक्षर देखे जाते 
हे; जेसे जप 
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संस्कृत अवेश्तन 
अश्वेभ्य: 990927]96 
कणोति )97'97790#87 


अवेस्तन भाषा के शब्दों में दो व्यज्ञनों के बीच में अकारणक 
स्वर भी आ जाते है; जेसे :-- 


सस्कृत अवेश्तन 
सव्य ( नॉयॉ) #६एठ5ए७ 
घसे 290977 8 
गस 2979 ए 8. 


संस्कृत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यज्ञनों के चिषय में मुख्य मुख्य 
बातें ये हैं --( १) चवर्ग में चच! ओर “ज' केवल दो ही वर्ण अपेस्तन 
भाषा में पाये जाते हैं; (२) संस्कृत टवर्ग का अवेस्तन मे बिलकुल 
अभाव है; ( ३ ) अवेस्तन में वर्गों के द्वितीय ओर चतुथे सोष्म स्पर्शो 
का भी अभाव है, ओर उनके स्थान में ओर वर्ण देखे जाते हैं; ( ७ ) 
अनुनासिक व्यज्ञन कुछ अंश तक ही संस्कृत से मिलते हैं; (५ ) परन्तु 
अवेस्तन भाषा मे 'सः, 'शू” आदि ऊष्माओं के संस्कृत की अपेच्ता अधिक 
भेद पाये जाते है; विशेषकर इन वर्या के 2 (ज्‌ )या 2॥ ये सघोष रूप 
संस्कृत मे न पाये ज्ञाकर आअवेस्तन मे ही पाये जाते हैं । 


अवेस्तन भाषा में 'ल” का बिलकुल अभाव है । 


खुबन्त प्रकरण में अवेस्तन वैदिक भाषा से बहुत अधिक समानता 
रखती है। वेदिक संस्कृत की तरद्द ही उसमें तीन लिल्लन, तीत वचन, 
झर सम्बोधन फो मिलाकार आठ फारक (या विभक्तियाँ ) होते हैं। 


धातुशओों के रूपों में भी अवेस्तन संस्कृत से सामान्यतः मिलती 
है। धाठुय्यें प्रायः एकाच्तरात्मक होती हैं ओर उनमें परिवर्तन संस्कृत 
के सहश ही द्ोते हैं। काल, क्रिया-प्रकार और वाच्य के भेद से होने 


वाले रूपों में भी दोनों में बहुत कुछ समानता है । 


३१३ आएा- विज्ञान 


निम्नलिखित उदाहरणों से संसक्षत ओर अवेस्तन के सम्बन्ध की 
घनिछता स्पष्ट हो जावेगी :-- 


स'स्क्त अवेस्तन 
आओजसू (-बल ) 80% 
अनु (पीछे ) कप 

ञ्य्रन््य धप9 
अन्तर (>-अन्दुर ) 8/70879 
अप (-- अलग ) 809 
ध्यम (> वत्त ) 97798, 
अस्थि, अस्थन्‌ (८ हड़ी ) धरा 
ञ्प्रय्व 8.8]08: 
असुर ( ऋग्वेद मे -देव ) 07४ (पति ) 
पुत्र ए9ए४॥'8 
शूर 5प्र?8 
सोम 980779 
स्व ग़र्पा'एछ 
सत्य ॥७7॥7ए9 
हवन 729ए97)8 
हद छ््धाये 
ञ्ञन्तु ग्ध्ापर 
होतर्‌ 2809" 
हख्त 2889 
जाव ख़्व्ाछ 
सप्त ॥७[9 
सचा ("साथ ) (808 
स्वर ए8॥' 
तक (>भेडिया ) ए9॥777७ 
वृत्र (- एक राक्षस ) ए979 77६ 
शिग्स्‌ (8 ९:॥॥| 


विश्व शड09 
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सस्क्रत अवेस्तन 
वसिष्ठ ए०98॥8 
यज्ञ ए89579& 
यज्‌ (>यजन करना ) ण्ध्ट 
अहम धडछा॥ 
वयम्‌ एवहा 
अस्मत 879/ 
अस्माकम्‌ , नः 8]777 8]7 070, ॥5 
ददामि, दधामि (9वद्रात 
अस्ति 5 
ञ्रसि 8]7 
च्यस्मि धपायां 


४--भाचीत फारसी 


प्राचीन फारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग (फारिस-प्रदेश की 
प्राचीन भाषा थी। इसी को मण्य-कालीन तथा अवाचीन फारसी की मातृ- 
भाषा कहना चाहिये। प्राचीन फारसी कीलकाक्षगों मे खुदे हुए अनेक 
प्राचीन लेखों में पाई जाती है। इन लेखों को हख्मानी राज-धंश के 
डेरियस (ईसा के पु ५२१-४८५) आदि राजाओं ने खुदवाया था । इनमे 
से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य हूँ। पीछे के खुदे 
हुए लेखों में इस भाषा का स्वरूप बहुत कुछ विक्वषत हो चुका था । 
वो भी, साधारणतया इसको प्राचीनता में अवेस्तन की सम-कच्त 
ही कहना चाहिये। इसमें अनेक बातें आअवेस्तन के साथ समान पाई 
जावी हैं । 


अवेस्तन भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मित्रता हे वह प्राचीन 
फ़ारसी में उपलब्ध लेखों की अपेच्ता बहुत ही अधिक है। इस कारण से 
ऐसा प्रायः होता है कि फ़ारसी के शब्दों फे प्राचीन रूपों की खोज करते 
हुए अवेस्तन भाषा का शब्द उद्धृत कर दिया जाता है, क्योकि प्राचीन 
फ़ारसी में उस शब्द का वस्तुतः क्‍या रूप था यह जानने के लिए हमारे 


३१८ 'भाषा-विज्वेतन 


पास किसी प्राचीन लेख का साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में विद्यार्थी को 
यह अम न होना चाहिये कि फ़ारसी अवेस्तन भाषा से निकली है। 


प्राचीन फ़ारसी की वर्ण-माला आवेस्तन की अपेच्ता अधिक सादी है | 
उदाहरणाथे, हस्व 6 (ऐं) ओर ० ( ओ ) का प्रा० फारसी में अभाव है; 
उनके स्थान से संस्कृत के सहश & ( अ ) ही देखा जाता है। उदारणाथे, 


अवेस्तन प्राचीन फारसी सस्क्तत 
श्छ्खां ए809 यदि 


व्यज्जनों के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीनतर ४ 
( अर्थात सघोष 5 ), जो अवेस्तन में जेप्ता का तेसा पाया जाता है, प्राचीन 
फारसी में 4 के रूप मे परिवर्तित देखा जाता है। उदादरणार्थ, 


स'० अवबे० प्रा? फा०. अवां० फारसी 
हस्त 2888, (88(8, १०७४6 ( दुस्‍्त ) 
अहम्‌ ध्ण््णाा श्वक्याता ,,,५००५०० 


प्राचीन फारसी के पदों के अन्त मे व्यज्ञन प्राय: नहीं पाये जाते | 
इस विषय में प्राचीन फारसी स्वसम्बन्धी अल्य भाषाओं से बहुत बढ़ी- 
चढ़ी हें; लेते :-- 
!. सत० अचे० प्रा० फ्रा० 
अभरत 9]08॥'9/ 9]09/"8 


अन्य पाचीन रानी भाषाये' 


ईरानी भाषा-वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य प्राचीन भाषाओं का 
केवल नाममात्र शेष है । प्राचीन लेखो में साग्डियाना, जेबुलिस्तान ओर 
हिराव आदि की प्राचीन बोलियों का उल्लेख मिलता हैं। किसी समय 
साग्डियन (या खुरादी ) भाषा मध्य एशिया में दूर तक प्रचलित 
थी। इन भाषाओ के विषय में इनके नाम के अतिरिच्त ओर कुछ 
विशेष ज्ञात नहीं है। सिथियन, लिसियन ओर लिडियन भाषाओं 
के विषय में यह निश्चय नहीं कि उतका सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर्ग से ही 
थाया नहीं। 
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४>--अध्य-कालीन फाश्सी या पहलवी 


हस्मान्री साम्राज्य के नष्ट होने के बाद लगसग पाँच शताब्दियों तक 
क़ारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया जाता । इसका कारण जातीय 
अध:पतन ही था। इसके बाद ससानियन राज-वंश के समय से तथा 
उसके कुछ पुत्र से ही फ़ारसी भाषा के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ 
खुदे हुए लेखों में पाये जाते है । 


ससानियन राज-वश के खुदे हुए लूखे के अतिरिक्त, पहलवी भाषा 
का साहित्य मुख्यतया पारसियो के धामिक साहित्य से सम्बन्ध रखेता 
है। अवेस्ता के कई भागों का पहलवी भापा मे अनुवाद अब चक्र 
सुरक्षित है | 


पहलतवी एक प्रकार की सेमिटिक लिपि मे लिखी जाती थी । इसमें 
अनेक फ़ारसी शब्दों को प्रकट करने क॑ लिए तद्वाची सेमिटिक शब्दों की 
वर्णानुपूर्वी (या हिज्मों ) से ही काम लिया जाताथा। उदाहरणार्थ, 
राजाधिराज! इस अर्थ मे सेमिंटक 'मल्रिकानमल्रिक' शब्द को लिखकर 
उसका ज्श्वचारण फारसी मे वह्ााची शाहनशाह! या 'शाहानशाह” ही 
किया जाता था; जैसे अंगरेज़ी में ०. 8, लिखकर उसको 07 478&708 
ऐसा पढ़ते हैं । 


हख्मानी राज्ञाओं के समय की प्राचीन फारसी की अपेक्षा मध्य- 
फालीन फारसी में अनेक परिवतंन देखे जाते हैं | प्राचीन फ़ारसी की तरह 
व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों का बराहुल्य मध्यकालीन फारसी में 
नहीं दिखाई देता । भिन्न-भिन्न कारकों के लिए विभक्तियों का बहुत छुछ 
हास देखा जाता है। उनके अथ को द्योतन करने के लिए हिन्दी को! 
“का! जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है। इसी प्रकार लिट्डी के 
भेद को द्योतन करने के लिए शब्दों के रूपों मे कोई भेद नहीं ज्र्या 
जाता। उदाहरणार्थ, 7०० सबनाम संस्कृत 'सः 'सा', 'तद! तीना के 
लिए एक-सा ही प्रयुक्त होता है । 


सामान्यतः मध्यकालीन फारसी नीचे वर्णन की गई साहित्यिक 
फ़रारसी के ही ढंग की हे । 


>र्वाचीन फृ(? 


70978 (मार्ग) 
5४० ( .खुद ) 
ढू0.. (व 

752 (रोज ) 
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प्राचीन 9 के स्थान में प्राय: ] देखा जाता है; जेसे :--- 


अचेस्तन अचा० फा० 
9६779 (>- शींशा) 69 (जाम-"-शीशे का प्याला ) 
गि्षद्वाप 600... (जादू) 


शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यज्जन नहीं रहने पाते--या तो उनके 
मध्य मे या आरमस्म सें एक स्वर आ जाता है, जैसे :--- 


अवेस्तन ओर प्रा० फ्रा० के ४6 (5 ठहरना) धातु के स्थान में 
अर्वाचीन फारसी में शरंद्ध&7 ( सितादन ) या 8%09॥ ( इस्तादन ) 
हो जाता है | 


इसी प्रकार अवेस्तन ओर प्रा० फा० के 0/४8६७7 ( >भाई ) के स्थान 
में 97589/' ( बिरादर ) हो जाता है । 


७--आधुनिक पादेशिक्र फारसी वोलियाँ वथा 
अन्य इरानी माषायें 


आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ-लाथ अनेक प्रादेशिक बोलियाँ 
भी हैं जिनको अशिक्षित लोग बोलते है । ये प्रादेशिक बोलियाँ शीराज 
ओर फ़ारिस्तान से कम या अधिक दूरी के अनुसार प्रधान फारसी से 
कम या अधिक सेद रखती है; यहाँ तक कि केस्पियन समुद्र तक जाने 
पर ये बोलियाँ कठिनता से ही प्रधान फारसी बोलनेवाले की समझ 
सें आ सकती है। 


प्रधान फारसी भाषा तथा फरसी प्रादेशिक बोलियों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य अर्वाचीन भाषायें भी है जिनका सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर्ग से ही है । 
उनमें सुख्य-मुख्य का वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 


(१) ओस्सेटिक । फाकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह बोली 
जाती हैं। यद्यपि इसके उच्चारण सें जातियन सापषा से कुछ सणनता 
दिखाई देती है, तो सी इसके ईरानो साषा-वर्ग में से एक भाषा होने में 
कोई सन्‍्देह नहीं। इस पर काकेशस की अताय सापाओं का प्रभाव 
बहुत बुछ पढ़ा है । 
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३२२ भाषा-विज्ञान 


(२५) कुर्दी या कुर्दिश | इसका सम्बन्ध अर्वाचीन फारसी से बहुत 
कुछ है। उसके साथ कद्दे समान बातें इसमें मिलती हैं। उससे बड़ा भारी 
सेद इस बात मे दे कि इस भाषा में फ़ारसी भाषा की अपेक्षा शब्दों का 
स्वरूप बहुत कुछ संक्षिप्त हो जाता है; जेसे :-- 


कुदी अवाचीन फारसी 
0७ ( >भाई ) 07502 ( विरादर ) 
शुभ ( “सफ़ेद ) 87760 ( सिपेद ) 


(३ ) गालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये सुदूर उत्तरीय 
पहाड़) प्रदेशों में बोली जानेवाली ईरानी बोलियाँ हैं ओर पामीर फी 
पहाड़ियों तक फेल्ली हुई हैं । 

(७) बलोची | यह बल्लोचिस्तान की भाषा है, ओर अर्वाचीन 
फारसी से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। उससे यह विशेषकर इस बात में 
मिन्न दे कि इसमें प्राचीन £ आदि के स्थान में 'ब्‌” आदि स्पश वर्ण हो 
जाते हैं; लैसे :-- 


अवेस्तन अवाचीन फारसी बलोची' 
]एथाए9 ( >ख्वप्त ) 7॥एद्व0 ( ख्वाब ) ण्द्व0 
0७% ( - सप्त ) ४०7# ( हफ्त ) ॥9]7 


(५) पश्ठो । इसको अफगानी भी कहा जाता है। इस पर धीरे-धीरे 
यढ़ोस की भास्तीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, वाक्‍्य-सचना, ओर 
शब्द-कोष की दृष्टि से बहुत बुछ, प्रभाव पढ़ा है। तो भी, इसको भारत 
आर ईरान की एक मध्यवर्ती भाषा न कहकर एक ईरानी भाषा ही 
कहना चाहिये। 

इसका निश्चय नहीं कि अवेस्तन भाषा से निकली हुई कोई भाषा 
आजकल है या नहीं । पश्तो के विषय मे ऐसा कोई-काई समझते हैं कि 

चह परसुपरा-रूप से अवेस्तन भाषा से निकली हुई एक भाषा है | 


८--भारत और इरान की मध्यवर्ती भाषायें 


भारतीय ओर ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी साषायें हैं जो 
हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फेली हुई ढें । सामान्यतः: इनका 
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वर्गीकरण भारतीय ओर ईरानी भाषा-बर्गों से प्थक एक जारत-ह रान- 
मध्यवर्ती भाषा-वर्ग में किया जाता है। ये दरद ओर काफिर भाषा- 
वे के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य बोलियाँ ये हैं :--- 

बशगाली, जिसको काफ़िरिस्तान के रहनेवाले काफ़िर लोग बोलते है, 

खोवार या चित्राली, 

क्ीना ओर काश्मीरी का कुछ अंश । 

प्रियसेन महाशय इन बोलियों को पेश्ञाची भाषा-वर्ग का 
नाम देते हैं । 

ये भाषायें परस्पर बहुत कुछ मित्र हें। इनमें अनाये आषाओं का 
अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है । जो कुछ आये-साषा का अंश दे उसमें 


भारतीय ओर ईरानी दोनों भाषा-वर्गों के लक्षण पाये जाते हैं। इसी फारण 
से प्रियसेन मद्दाशय ने इनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में ही किया है| 


यह भी सम्भव दे कि ये भाषायें भारतीय ओर ईरानी भाषाओं की 
अवान्तर सीमा में होने से केवल दोनों के मेल से द्वी बन गई दे, ओर 
चस्तुतः एक त्तीसरे वर्ग की नहीं हैं । 


॥ इति ॥ 
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पु 


तुलनात्मक भाषा-शाह्र॒ 


अथवा 


_ साषा-विज्ञान 
प्र 


सुपसिद्ध ओर विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ सम्मतियाँ 


(--भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० प्रो० ए० सी० 'बुलनर, 
एम० ए० ( आऑॉक्सन ), प्रेसिपल, ओरियेयटल कालेज, लाहोर, तथा 
वाइसचांसलर, पश्चाब यूनिवर्सिटी-- 


डा० मद्गलदेव शासत्री हिन्दी जाननेवाले पाठकों के सम्मुख तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान के विपय को प्रथम बार, उपस्थित कर रहे ह यह देखकर मुझे 
प्रसन्नता है | * *******९**०**** "भाषा-शास्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों 
के ही लिए. नही, अपितु साधारण शिक्चितों के लिए भी उपयोगी है। डा० 
शारत्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार उपध्यित कर बडा उपकार किया 
है। पुस्तक में विषय-प्रतिपादन की प्रणाली एक विशेषज्ञ विह्मान्‌ के योग्य 
होने के साथ साथ सुबोध भी है। में समझता हूँ, हिन्दी भाषा में तुल- 
नात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादद करल का यह 


पहला प्रयत्न है । 
२-- भारतरल्न डा० श्री भमगवानदास, एम० ए०, डी० लिट०, वनारस-- 


मैने* * "पुस्तक को आद्योपान्त देखा | पुस्तक रुचिकर, सुपाव्य, खुवोध, 
जआनवधेक, बहुत उत्तम है। भाषा-शासत्र के आ्रायः सभी विपयो का गरडा- 
बलोकन इसमे क्रिया है ),. .जिन लोगों ने केवल संस्कृत का “व्याकरण? देखा है, 
“थवा शिक्षा? और 'निरुक्त पर भी ध्यान दिया है, उनके लिए, इस ग्रन्थ से 
जुद्धि-विकास, उदारताइछि, और संकोचहास को सामग्री है |. . .इसमें प्रथ्वी- 


हु .) 


मण्डल की भूत और वर्तमान सैकडो मानवजातियों की सैकडर्डों भाषाओ्रो की 
उत्पत्ति ओर लय की चर्चा की है, ओर उनका कई मुख्य परिवारों में राशीकरण 
दिखाया है, , में आशा करता हूँ कि इस पुस्तक का हिन्दी पढ़नेवालों में भी 
तथा संस्कृत के विद्वानों में मी अच्छा प्रचार होगा । ओर कालेजों के पाज्यक्रम 
में इसका समावेश किया जावेगा | 


३--स्व० महामहोपाध्याय. डा० गद्भानाथ झा, वाइ्सचांसलर, 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-- 


3 आज पुस्तक के लिखने की शैली श्लाघनीय है |१******** 
आपकी पुस्तक हमारे छात्रों की शिक्षा में निश्चय करके उपयोगी 
होगी । 


४--डा० हरिचन्द्र शास्त्री, डी० लि०० ( पेरिस ), आदि, भू० पू० 
सुपरिटेंडेशट आफ संस्कृत स्टडीज़, बिहार ओर उड़ीसा-- 


आपकी अत्यन्त महत्त्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञान! को मेंने बडी रुचि से 
पढ़ा । एक ऐसी प्रशंसनीय पुस्तक की रचना पर जिसकी आवश्यकता भारतवर्ष 
से सर्वत्र अधिक अनुमव की जा रही थी, मुझे आपको अवश्य बधाई देनी 
चाहिये । यह पुस्तक हिन्दी ओर संस्कृत के उच्च योग्यता के विद्यार्थियों के 
लिए नि:सन्देह अत्यधिक उपयोगी होगी । पुस्तक में मिन्न-मिन्न सिद्धान्तों की 
आधारभूत सामग्री को इतनी अच्छी तरह से रखा गया है और उसके लिखने 
की शैली भी इतनी स्पष्ट ओर सुवोध है कि इसके ग्रन्थकर्ता को अवश्य ही यश 
की प्राप्ति होगी। पुस्तक दीघकालीन खोज के वाद बड़े परिश्रम से लिखी गई 
है। हिन्दी साहित्य के लिए यह एक अतीव सृल्यवाच्‌ उपहार है । 


५--महामहोपाध्याय प॑० गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, डी० लिद०, 
प्र गवर्नमेंट 4 । 
भू० पृ० जिसिपल, गवनमेंट संस्क्रत कालेज, बनारस-- 


** हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को इसने पूरा किया है | ठुलनात्मक 
भाषा-शारू के अध्ययन में रुचि रखनेवाले यूनिवर्सिटी के तथा अन्य छात्रों के 
लिए, भी इस विपय में प्रवेश कराने के लिए यह एक महत्त्वयुक्त पुस्तक सिद्ध 
होगी। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है और इस योग्य है कि इसका अत्यधिक 
प्रचार हो। 


( ३ ) 


&६--स्व० डा० लक्ष्मणस्वरूप, एम० ए०, डी० फिल्लन ( ऑक्‍्सन ), 
यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेतर ऑफ संस्कृत, लाहौर--- 


७७०७७ 


हिन्दी में इस विषय ( तुलनात्मक भाषा-शासत्र) पर यह पहली ही 
पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता चिर्काल से अनुमव की जा 
रही थी। इस आवश्यकता को पूरा करके आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा 
उपकार किया है | 


७--डा० धीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० (पेरिस ), अध्यक्ष, 
हिन्दी विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय--- 


गत चार पाँच वर्षों से मे प्रयाग घिश्वविद्यालय मे हिन्दी की बी० ए० तथा 
एम० ए.० की कक्षाओं मे भाषा-विज्ञान का विषय पढ़ाता रहा हूँ। मेरा निज 
का अनुभव यह है कि भाषा-शास्र के समस्त मुख्य मुख्य अड्जों का प्रतिपादन 
जितने स्पष्ट तथा सुबोध ढड् से डाक्टर मड्भलदेव शार्री के भाषाविज्ञान में किया 
गया है वैसा हिन्दी मे अमी तक किसी अन्य भ्रन्थ में नहीं मिलता है। डाक्टर 
मज़लदेव शास्त्री का ग्रन्थ विद्यार्थी वर्ग तथा इस विषय से जानकारी प्राप्त करने 
के लिए, उत्सुक हिन्दी प्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। 


८--प्रोफ़ेसर के० ए० सुब्रह्मययय अय्यर, एम० ए०, अध्यच्त, संस्कृत 
“विभाग, लखनऊ यूनिवर्सिटी-- 


७ ७००७०५०७ 


“आपका भ्न्थ भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों ओर नियमों के विषय में 
बतोर सच्चे मार्गदर्शक के हिन्दी ओर संस्कृत के विद्याथियों ओर विशे- 
पज्ञों के भी हाथ में दिया जा सकता है। 


६--डा० ताराचन्द, एम० ए०, डी० फ़िल ( ओऑॉक्सन ), राजदुत 
( ईरान में ), भारत सरकार, तथा भू० पू० वाइसचांसलर, इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी-- 


* “पुस्तक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का वेज्ञानिक ढद्ड से प्रतिपादन 
करनेवाली तथा उपयोगी है । मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटियाँ इस पुस्तक 
का स्वागत करेंगी ओर विद्यार्थीगण इससे लाभ उठायंगे | 


१०--रायबहादुर पं० गद्नाप्रसाद जी, एम० ए०, रिटायड चीफ जज 
आओर जुडीशल मेस्बर, टिहरी (गढ़वाल राज्य )-- 


( ४ 9 


"अन्य वैज्ञानिक ढड् से लिखा गया है" * "| इस शास्त्र पर भारतवासियों 
के लिए ऐसो उपयोगी पुस्तक अगरेज़ी भाषा में भी नहीं देखी गई।... 
पुस्तक इस योग्य है कि इन ( एम० ए.० आदि ) उच्चपरीक्षाओं की पाठविधि में 
रखी जावे |, . .साधारण लोग मी जिनको इस विषय मे रुचि हो पुस्तक को 
पढ़कर तुलनात्मक भापाशासत्र का ज्ञान-लाभ कर सकते है| आशा है कि हिन्दी के 
विद्वान्‌ तथा यूनिवर्सिटी, ग्रुरकुल, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि के अधिकारीगण 
पुस्तक का उचित आदर करेगे। 


११--रुव० प० पद्मसिह शर्मा, सभापति, अपष्टादश हिन्दी-साहित्य- 
समस्सेलन-- 


*"'श्रीयुत डा० मदज्भलदेव शासत्री, ..ने “भाषा-विज्ञान' पर पुस्तक लिखकर 
हिन्दी को गौरवान्वित किया है | 


विशिष्ट-पत्र-पत्रिकाओं की कुछ सम्मतियाँ :-- 


२--“सरस्वती”? जनवरी १९०७--भाषा-विज्ञान! का प्रणयन, , ,एक 
कृतविद्य लेखक के परिश्रम का फल है |, . .पुस्तक उच्च कोटि की है |. . .लेखक 
को रोचक ढद्भ से गम्भीर विपय के समझाने मे सफलता ग्राप्त हुईं है** 'पुरुतक 
विश्वविद्यालयों तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की उच्च परीक्षाओं में पाख्य-पुस्तक 
बना देने योग्य है! * ** ** 


२-- प्रताप”? १ मई १६२७--हिन्दी भाषा मे इस ढद्ल से पुस्तक 
लिखने का प्रयास वहुत कम लोगों ने किया है । लेखक महाशय की आलोचना 
ओर तुलना बड़े ही शास्त्रीय विवेचन से पूर्ण है |** “पुस्तक बड़े अनुसन्धान के 
पश्चात्‌ लिखी गई है |'*'हिन्दी साहित्य के सर्वोच्च अन्थों मे इसको स्थान 
मिलना चाहिये | 


डा० मड़लदेवशाखत्री द्वारा प्रणोत अथवा 


संपादित पुस्तकों का परिचय * 


( सस्कृत में ) 
(१ ) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम , उवटाचायेकृत आष्य के सहित ३. 
 प्रकाशक--इडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद | ८॥॥) 


(२) प्रबन्धप्रकाशः | प्रथम भाग | छात्रोषपयोगी अद्वितीय *'स्कृद 
निबन्धों का संग्रह । परिवर्धित तथा परिष्कृत नवम संस्+रण | प्रकाशक--- 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ३) 

(३) प्रबन्धप्रकाश: | द्वितीय भाग | संस्कृत धआभिभाषणों, ऐतरेय- 
ब्राह्मण॒पर्यालोचन, तथा वेदादि शाञ्रों से अद्भुत सुभाषित-संग्रह से युक्त । 


प्रकाशक-- इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ३) 
_ (४) न्‍्यायसिद्धान्तमाछा ( दो भागों मे ) । प्रकाशक--गवनेमेट 
प्रेस, इलाहाबाद । १ 

(५ ) उपनिदानसूतच्रम ( सामवेदीय ) । प्रकाशक- गब्नमेंट प्रेस, 
इलाहाबाद । ॥) 

(६ ) उपन्द्रविज्ञानसूत्रम ( वेदान्त )। प्रकाशक--गवनमेट प्रेस, 
इलाहाबाद । । 


(७-८ ) आश्वलायनश्रीतसूत्रम ( सिद्धान्तिसाष्य के सहित ) 
( प्रथम भाग चथा द्वितीय भाग )। प्रकाशक--गबनंमेंट प्रेस, इलाहाबाद । 
(& ) आय विद्यासुधाकरः: । प्रकाशक-मेसस._मोतीलाहल 
बनारसीदास, बुकूसेलस, चोक, बनारस | 
( १० ) भारतीय संविधान ( के उत्तराध ) का संस्क्ृतानवाद | 
प्रकाशक-- 00एशप707 07 ॥769, 
९ गवरनमेंट सस्कृत-कालेज, बनारस, के प्रिसिपल के पद से अन्यकर्न द्वारा 
संपादित श्रनेकानेक पुस्तकों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है | 


( ६ ) 


( ११ ) रश्मिमाला (अथवा 'जीवनसंदेशगीताज्जाल:”) । जीवन में 
वदात्त आदर्शों के लिए प्रेरणा देनेवाले अदूयुत संस्कृत पद्मों का अन्थ, 
हिन्दी अनुवाद सहित । उत्तरप्रदेश की सरकार से पुरस्कृत । प्रकाशक-- 


हिल्‍्दी साहित्य सम्मेल्लन, प्रयाग | ३॥॥) 
( १२) ऐतरेयाग्ययकर्पर्यालोचनम्‌ । प्रकाशक- सेससे मोतीलाल 
वनारसीदास, चोक, बनारस | २) 


( १३ ) संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वाविशाधिवेशने शिक्ष्यापरिषदः 
सभापतेर मिमाषणम । प्राप्तिस्थान--मेसस मोत्तीज्ञाल बनारसीदास, चोक, 
बनारस | व) 


( इंग्लिश भाषा में ) 


( १४ ) ऋग्वेद्प्रातिशाख्यमू ( |ाह्ांडाा 7808) 4व0, 
टापंं0क ९068, 077०76068 600०0. ) । प्रकाशक- मेसस 
सोतीलाल बनारसी दास, बुकसेलसे, चोक, बनारस । २०) 

(१४ ) ऋग्वेद तशाख्यम्‌ ( 0शपं6ां [77ए0०07०४07, 7656 
77 5 878)07 5$87298, 2 ]08703068, 6॥0.).47) ६76 -?7'658, 


( हिन्दीभाषा में ) 


( १६ ) भाषाविज्ञन (अथवा तुलनात्मक-साषाशास्त्र ), परिवर्धित 
तथा परिष्कृत पद्चम संस्करण । प्रकाशक--इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद । 

( १७ ) भारतीय आयंधर्य की प्रगतिशीलता ( भारतीय सस्क्ृति 
क॑ विकास का विवेचनात्मक अध्ययन )। 

प्रकाशक--इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । ॥) 

( १८ ) मिना (> प्रेम ओर प्रतिष्ठा का संघर्ष ) ( 'मिना फ़रन बानह्मल्म' 
लामक जमेन नाटक का अनुवाद । ) प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद । २॥) 

( १६ ) बेदों का वास्तविक स्वरूप, अथवा--बेदों के महान 


( ७ ) 
आदश। प्राप्तिस्थान--मेससे मोटीलाल बनारसीदास, बुकूसेलसे, 
चोक, बनारस । (22) 
(२० ) भारतीय संस्क्ृरति का विकास। प्रथम खयड, भारतीय' 


संस्कृति की वेदिक धारा। प्रकाशक--समाजविज्ञान परिषद्‌, काशी 
विद्यापीठ, बनारस । ७) 


( प्रकाशनाथ प्रस्तुत प्रन्थ ) 


( १ ) शतपथकन्राह्मणपर्यालोचनम्‌ 

(२५) कोषीतकिब्राह्मण॒पर्यालो चनम्‌ 

(३ ) चैदिकसूक्तस ग्रह: ( अनुवादेन, विविधटिप्पणीमिः परि- 
शिष्टेश्च सहित: । 

(४) अमस्ृतमन्थनम्‌ । हिन्दी अनुवाद-सहित खणडत्रयात्मक 
( लक्ष्यानुसंधान, जीवनपाथेय, वथा प्रज्ञाप्रसाद ) संस्कृत काव्य । 
प्रकाशक--चोखंबा विद्या भवन, बनारस । ४॥) 


इत्यादि कठिपय शन्थ | 


डा० भड्लदेव शाख्री 
द्वाश निम्चित 
दो विशिष्ठ ग्रन्थ 


( १ ) 
अबन्य-्यकाबं 


थाग १ 
इस की विशेषतायें :-- 


(१) संस्कृत भाषा में तिबन्ध रचना-संबन्गी नियमों को बतलाते हुए, 
अनेक उपयोगी विषयों पर प्राचीन तथा नवीन सुप्रसिद्ध लेखकों के संस्क्त 
लिवन्‍्ध इसमें दिये गये हैं । 


(२) परिष्कृत ओर परिवद्धित रूप में पुस्तक का यह नवाँ 
संस्कया है। 


(३) डा० 4. 0. ए००१॥७००, वाइसचांसलर, पंजाब विश्वविद्यालय, 
गख० म० डा० गड्जानाथ स्का, म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, म० म० 
ए्‌० नारायशाशास्त्री खिस्ते, डा० लक्ष्मण स्वरूप, पं० इश्वरीदत्त दोगदित्ति, 
आचाय गोस्वामी श्री दामोदर शाल्ली, म० म० कविचक्रत्र्ती पं० देवी- 
प्रसाद शुक्ल, पं० त्रिुवन प्रसाद उपाध्याय ( पूरे इंस्पेक्टर, सं० पा० ), 
शरी० प० रामसवन उपाध्याय आदि सुप्रसिद्ध विद्वानों ने सुक्तकणठ से 
पुस्तक की प्रशंसा की है । 

(४ ) 8. & , '(, & , सस्क्ृत की उच्च परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता 
की परीक्षाओ के छात्रों के लिए पुस्तक अत्यस्त उपयोगी है । 

प्प्ठ ३०४, समृल्य ३) 


( २ 9 
थे 'व-प्रकाश 
भाग दे 
श्सकी विशेषता 
संसार प्रसि के विचारक आरतनत्न झा 
दास पुस्तक पर अपने आकथत से लिखते हैं... 

आचार्य 'नैलरेवशाक्षिणा, प्रगत्ते आागत्तिरेक स्क्षत- 
जाना पाय्मरतिकी ..शयकतेत्यनस ता, पतमनोरमपद्वत्पा 
सोपपत्ति न ५... सरलेमकमिश्स 'देगू ढगभीराविबय पदयता, 
“गतिशील रपरम्पसात्ि: परिषणों भव्येभक विंभूषितो यत- 
.विनाभावितक न्‍्थ)५ ०५ विनिश्चित | «००००. ठेवयापया 
मिडंप्रथमल्वेल त पस्कतज्ञानाववशस सिनन्दनी ॥ ह 
भे विश्वास: ,...... 

देवर सुत्कड “विय॑स्तडिद। तथा | 
प्‌ चिएः भेयाद्िदुप) हेषेवर्धल: |: 

९) इसमे उक्त हु) प्रासि संस्था होत्सवों पर 
सभापतित्व कै में य। ? ान्तभापशाहि दिये बे 
( संस्क्षन में) मिय्ा पणों का संगह है | साथ ही. _ 

(३) नन्‍्धकत $; अवतिबिग३ गामक महा: थे ऐतरेय मेहर: 
पर्वानो कस भी शल्य है, र्‌ पेद्ाड़िसच्छार से उत्कः ? पैहसूल्य 
उपिचारआधुकरी भी ही गई है 

(४) समस्त संस्कृत गत में आपने ढंग की  धुस्तक है | 

( का उस्तकालयों के विद्वान्‌ यू गाह़ि 
के उच्च भेण $ संस्कतछाओ पित्ता परीक्षाओं $ ले 


